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|. हर छोटी सी पुस्तक से सत ११५६ में भारत आए हुए 


विदृशी नेताशोा और डनके देशा का परिचय, गाश्त पर 
प्रभाव भौर उनके भापणों का संग्रह है | इन नेबासों क। 
प्रचशोरू? पर वियास भकद करना, “भएत शान्ती प्रिय 
देश है ” बट इन सभो नताशों का धुक मत रहा हे प्री 
भारत के लिए बने गोस्य को बात हं | सुरदर सरल प्योर 
सजभ भाषा, ने प्रुभ्तक मे जान डाल दी है । 


भारत में विदेशी नेता 


संम्पादक 
सागर बालू पुरी 


नव साहित्य प्रकाशन नहीं दिल्‍्ली-! 


प्रथमायूति 
१६४६ 


मुद्रक : कंपल आटे भेस, अजमेरी गेट, दिल्‍ली | 


दुनिया की उस सगसस्‍्त जनता को, जो संपर्पमय काल में 
शान्ति हारा अपनी समसस्‍्याज्ओं का समाधान दूढ़' ने के लिए 
सतत प्रयत्न शील है। 


भारतीय संस्कृति का विश्व से 
ऐतिहासिक सम्बन्ध 


विदेशी नेताओं के आगमन के पूर्व हम विश्व-धर्म तथा मानव समु- 
दाय एवं श्रेणियों का अध्ययन कर लें, तो यह सास्पष्ट हो जाएगा कि 
भारत से विदव का वर्तमान सम्बन्ध आज का नहीं, अपितु सदियों का 
पुराना है । 

वर्तगान राजनीतिज्ञों एवं इतिहासकारों का कथन है कि राष्ट्रीय 
भावनाओं वा सर्व प्रथम' आरम्भ फ्रांस की राजनैतिक कान्ति के उप« 
रान्त हुआ । किन्तु इस प्रकार की अभिव्यप्त भात्र से प्रजातंत्र की पुष्टि 
नहीं हो जाती । क्योंकि निरन्तर संघर्ष के उपरान्त बतेमान सभ्यता 
जिस सीसा प* १हुँची हैँ, उसके मूल में भारतीय धर्म की ही व्यापक 
श्रौत का प्रवाह दृष्टिगोचर होता है, जो विश्व के समस्त देशों में किसी 
ने किसी रूप में अब तक बतंमान है । 


भरो० जोश एच. कार्जन ने कहा है, (के चीन ने यह क्षमता भार 
तीम संरक्षेति से प्राप्त की । क्योंकि भारत से शताबिदयों पहिले प्रजातंत्र 
का प्रयोग किया था। प्रसिद्ध विचारक बर्टेण्डरसेछ की यह उक्ति कि 
चीन एक ऐसा देश हैँ, जहाँ विद्या अर्जन के समज् धमन्संग्रह का कोई 
स्थान नहीं भिछता । 


परल्तु इतिहास के अध्यंग्रत से यही विदित होता है, कि विद्वव के 
समस्त देशों की संस्कृतियों का निर्माण धर्म के ही सहारे हुआ, जिसमें 


भर 


अध्यात्मिक शक्ति ही मूल थी । विनिमय भी धर्मों के ही द्वारा हुआ । 


अतः विए्व में सार्वभौमिक संस्कृति का किस प्रकार निर्माण हुआ 
तथा उसका मूल तत्व क्या है, इसे जानने के लिए धर्मों का भौगोलिक 
परिचय प्राप्त करें, तो बात स्वयं स्पष्ट होती जायेंगी। 


विश्व के प्रमुख चार धर्मों के जननी होने का श्रेय है, तो एशिया 
को । यह भी विदित हूँ कि विश्व में सब से प्राचीनतम धर्म आर्य-धर्म 
का विकास पामीर की उपत्यका में हुआ। वहाँ से ही एक शाखा परिचम 
के यूनान, रोम, जर्मनी, स्केण्डनोविया और बृटिश्ष द्वीप में गई। ईसाई 
घर्म के प्रचार के उपरान्त भी इन स्थानों पर उस प्राचीन' आरय-भावना 
का दर्दन प्राप्त करना कठित नहीं । विद्वान विंचारक श्री मेनन ने अपनी 
पुस्तक में लिखा है, कि आयरलेंड का प्राचीन विधान (विहान)को देखने से' 
स्पष्ट होता है, कि हमारे बेदिक विधान से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
आर्य संस्कृति का प्रभाव वहाँ के निवासियों के रुधिर में इस प्रकार 
मिश्रित है, कि सदियों के प्रभाव के बाद भी जब बींसवी सदी के अनु- 
कूल प्रेरणा मिलीं है, तो महा कारवे' और ईट्स के हारा भारतीय 
शैली में आर्थ-भावता का श्रोत सहज ही फूट पड़ता है । वहाँ की 
प्राचीन जन-गाथाओं और पौराणिक कथानकों में उस अध्यात्म-भावना 
का ही प्रतिविम्ब स्वरूप दृष्टिगोचर होता, और आज भी आयरलैण्ड के 
साहित्यिक नव-जागरण में अध्यात्मिकता की जो प्रबल भाषना लक्षित 
होती है, वह ईसाई मत की नहीं, अपितु भारतीय संस्कृति की ही देन है। 


स्मरण रहे, कि आय॑-धर्म ही ईरान के पठार पर फारसी धर्म 
के रूप में और भारत में वैदिक धर्म के रूप में अबतरित हुआ। इसी 
वैदिक धर्म का विकासेत रूप आगे चल कर बौद्ध धर्म के नाम से प्रच- 
लित हुआ । परिणाम मह हुआ कि कालान्तर मेंआयं-धर्म की दो शाखाएँ 
बन' गई । बेविक और बौद्ध । 


इसके समीपवर्सी भूभागों में पनपने वाझे आयें धर्म के पड़ोसी, 
जिसका महत्व उतना ही है, जितना भारत का। सब में भारय॑-धर्म की 
पनपने वाली तीन शा्खाँएँ हुई । 


अरब, हित्र, और एथिपियन (अफीकन) 

इनमें एशिया की भूमि पर पतपने वाछे अरब और हिल के दारा 
आये-धर्म की आत्मा-अध्यात्म-दललाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित 
हुई । जैसा के प्रो० जेम्स एच० कार्जन, (जो जापान के क्यूगीजक 
विश्वविद्यालय में थे ) ने कहा हैँ, कि पार्थिव प्रधान ईसा भत के 
अध्यात्मवाद के अध्ययोत्परान्व उनके अध्यात्म की व्यंजना अनियायें 
हूप से एशिया की विशेषता ही प्रकट करती है जो आये संस्कृति की 
अपनी छाप हे । 


आज उसी संस्कृति को भारत पुत्रावृति करते हुए शान्ति का 
सन्देश देकर, जीवन को अग्रसर होने में शान्ति को ही प्रधानता देते हुए 
अध्यात्म द्वारा मानव की प्रतिहिसक' भावनाओों को त्यागने के लिए 
संघर्ष कर रहा है । जेसी कि रूसी नेताओं पर संयुक्‍्तराष्ट्र के गुद्गतंत्र 
यादी देशों ते उपभिवेशवाद के समर्थन में अपनी मस्तिष्क की उपज 
को अपने देश के पत्र-पत्रिकाओं द्वारा भाव व्यक्त किए थे, उससे यही' 
स्पष्ट हुआ कि भारत केवक रूस का ही मित्र है, उसका नहीं। इस 
अमोत्पादक भावना ने जो आलोचना-प्रत्यालोचता का रूप धारण 
किया, वह्‌ सर्व विदित है ! पर भारत की शान्ति नीति को पहिचान 
कर भी, सत्य अहिंसा की शक्ति परख कर, तथा हिसात्म के युद्धों के बीच' 
गुजर कर भी तो विद्व ने अनुभव कर छिया हैं, कि युद्ध ते निर्माण 
अस्थ-पस्‍्त्रों के ध्वंशात्मक रूप में नहीं हो सकता, और म॑ मानव की 
आन्तरिक अनुभूति तब तक पूर्ण #गतिशझ्ीऊ नहीं कही जायेगी, जब तक 
बहू सत्य और निस्वार्थ को अपने हृदय में प्रहण ने करें । 


का 


यह मतभेद भी वर्तमान परिवर्तन अथवा सर्वेश्वर छीका, जिस का 
भी प्रकोप हो, पर मानव-मानव के अधिकारों को बन्द करके अपने भ्रभृत्व 
बाद का परिचय देने रे नहीं चूकता ! पर यदि विषव के मित्र राष्ट्र 
सुक्षम रूप से अध्ययन करें, तो भारत ने प्रजातंत्र की यह नई प्रणाली 
नहीं अपनाई, वह शताब्दियों पहले प्रजातंत्र का प्रयोग कर चुका था । 
जैसा कि ऊपर भी कहा गया है । और प्रत्येक संस्कृतियों का आदान- 
प्रदान भी आरम्भ हो चुका था | जो अब तक प्रत्येक देशों में किसी ने 
किसी रूप में अवश्य पाई जाती है । फिर भारत तो सदा ही निष्कपठ भाव 
से प्रत्येक राष्ट्र को अपना मित्र समझता रहा और समभता' रहेगा। उसके 
हृदय में न तो किसी प्रकार का छलू-कपट हैँ, न वह किसी की खुशामद 
का कण वनना चाहता है, न खुशामंद करने वालों को अपने विधान में 
अश्नाय देता है । 

इस तरह हम देखें, तो उधर सुदूर पूर्व में मंगोलिया की पुरातनी 
धर्म-सावता को तो कनफ्यूसन को दाशत्रिक विचारों ने चीन में 
और शिए ने जापान में अपदस्थ किया, जिससे वहाँ भी भारतों पंस्कृति के 
लिए अच्छी भूमि तैयार हो गई। क्योंकि वेदों का व्यवित-वाद, होओो 
और कत्प्यूसन का साम्यभाव तथा शिराठों का पिततरपूजन शब 
व्यापक आये धर्म की ही आंशिक प्रतिकृृति है । ' 

भौगोलिक आधार पर तर्क करने पर यह निष्कर्ष निकलता है, कि 
बिदत्न के एक मात्र मान्य वेदिक, बौद्ध इसाई तथा चारों धर्मों का जन्म 
एशिया में ही हुआ | दूसरे शोष धर्मों पर भी आये धर्म और संस्कृति 
का पुरातन प्रभाव अमिट रूप से पड़ा, जिसका क्षेत्र सन दिनों लिकि- 
वाद ही सही, पर वह भी क्षेत्र बना रहा । | 

उसके बादे सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डल ही भारती संस्कृति के अभिव्यक्ति 
का एक व्यापक क्षेत्र वत गया । 

विश्व के छिए विद्वानों के मत-मतान्तरों ने जो तीस धर्म भूछ रूप 


रे 


में निश्चित किए वेहें ( आये, सेमेटिक तथा मंगोल ) । इनके 
भौगोलिक विनिमय को देखने से मालूम हो जायेगा, कि इस ततीम मूछ 
धर्मों का विकास कैसे हुआ । किन-किन देझ्षों में किरा किस नाम से 
बढ़ा । 


पाश्वात्य 


आय॑ धर्म की दो शाखाएँ होती हैं। उनमें एक पाइचात्य और 
दूसरी प्राचीन ! पाइचात्य आगे चल कर पेलास्टिक जो यूतान, रोम 
के अन्तर्गत है , उसके बाद केल्टिक के रूप में फ्रान्रा, ब्रिटेन, आयरलेड 
और जर्मनी तक अपना महत्व रखता है | तत्पए्चात फारस में आकर 
यही धर्म दाश्षेनिक पारसी धर्म के नाम से प्रभावित होता है । भौर इस 
की शाखा स्केण्डीनेविया में नासिर के रूप में पत्पती है । 


आच्य 


उसके बाद अब प्राचीन को छीजिए। यद्यपि दोनों का श्रोत एक 
हैँ । आर्य धर्म, परन्तु आर्य धर्म की दूसरी शा्खाँ जो प्राचीन थी, वह 
प्राचीन के बाद वैदिक, वैदिक के बाद हिन्दू, फिर बौद्ध। जो भारत और 
एशिया में ही रहे । 


सेमेटिक 


दूसरा मूल धर्म है सेमेटिक, सेमेटिक की भी शालाएँ हैं। हिमू, 
ईसाई जो योरप अमेरिका, अरब धर्म, इस्काम एशिया अफ्रीका, एथो- 
पियन (अफ्रीकन) । 


संगोल दशेन 
*. ह्ोओ, कनफ्यूसन ची, शिराटों, जापान । 
, विद्वत गषा.जो भी कहें, पर उपरोक्त धर्म की भौगोगिक परि- 


8 


स्थितियों के कारण भले ही सेमेटिक और मंगोल दर्शन अपने आप को 
विभिन्न धर्मों के रूप में स्वीकार करके सन्तुष्ट होती रहें, पर सत्य यह 
है कि ये दोनों की धर्मस्थिति स्वतंत्र होते हुए भी आये धर्म से ही प्रभा- 
बित प्रतीत होते हैं । उनसे मिल कर एशियाई संस्कृति ने एक ऐसा 
अपूर्व बीज बोया, जिरासे एशिया के ही नहीं, अपितु आज विश्व के भव्य 
सांस्कृतिक भवन के निर्माण का कार्य पुनः आरम्भ हो गया है। 

यद्यपि इस बीजारोपण का श्रेय बौद्ध धर्म के साथ ही आरम्भ 
होता है। वेदिक युंग ने तो केवल खेत में बीज बोने के लिए खेत 
तैयार किया था। 


एशियाई संस्कृति का निर्माण 

आधुनिक वैज्ञानिक खोज का भी यही मत है, कि सांस्कृतिक 
विनिमय धर्मों हरा ही हुआ । इसलिए घर्मं के साथ ही साहित्य, कछा 
तथा आचार का भी विनिमय होता रहा । इस सांस्कृतिक विपुल प्रवाह 
का, जिसके पवित्र प्छावन पे सम्पूर्ण एशिया और इसके अन्य भिकटतम 
देशों भी शामिल थे, उन्होंने भारतवर्ष को ही उदंगग स्थान बनाया । 

प्राचीन भारत में कम -काण्ड के साथ-साथ यौगिक क्रिया का 
चूर्ण रूप से प्रचलन था। अराकान के पार्व॑त्य प्रदेश में घर-बर योग 
की शिक्षा दी जाती थी । चीतियों नें इसे यहाँ से अपनाया । इसी का 
प्रभाव होओ दर्शन पर लक्षित होता है । 

ईसा से १२५ वर्ष पहले जब हाँगकांग का शाराक किग' डी' शासन 
कर रहा था, तो भारती व्यापारी पारेचमी एशिया में वक्षु के तट पर पहुँचने 
लगे थे। इन व्यापारियों ने ही सम्राट को भारत में विकसित होने वाले 
लूतन धर्म, बौद्ध-धर्म की सूचना दी थी। किन्तु उस शासन ते बौद्ध -धर्म 
को पहिले पहल राज्य-घर्म का रूप दिया | फिर क्या था, दोनों देश्षों के 
सांस्कृतिक विनिमय का हार खुल गया। समुटठ ने एक शिष्टसडक्त 
भारत को भेजा, जो भारत से दो बौद्ध भिक्ष्‌ तथा धार्मिक ग्रंथ चीन में 


फू 
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ले गए । राजप्रसाद में ही भारतीय बौद्धकछा के आधार पर एक 
मन्दिर का निर्माण हुआ। इस मन्दिर की दीवारों पर भारतीय शैली 
की जो चित्रकारी की गई, उससे ही बौद्ध-कला का चीनी कला पर प्रमुख 
प्रभाव पड़ा, और एशियाई संस्कृति का नव-निर्माण आरम्भ हुआ । 


अशोक का व्यापक संकल्प एवं ईरान में बौद्ध मिक्ष ओं 
का प्रवेश 


धर्म प्रचार द्वारा राजनैतिक स्थिति में जो परिवर्तन उत्पन्न करने 
की सर्वे प्रथम झाँकी देखने को मिलती है, बहु अशोक के सतत प्रयत्न 
का उज्ज्वल उदाहरण एवं रूप स्पष्ठ प्रतीत होती है । उसके व्यापक 
एवं निस्‍्वार्थ नीति के परिणाम स्वरूप बौद्ध-धर्म एशिया के पश्चिमी 
भागों तक ही नहीं फेल गया । अपितु जूरोथस्ट के अनुयाई भी इस मानव 
धर्म के प्रवाह में प्रवाहित होने से वंचित न रह सके । यश्यपि इसके राज- 
नैतिक तथा भौगोलिक प्रभाव का मूछ कारण पाधिया में यूनानी सा- 
भूाज्य का पतन था, क्योंकि यूनानी सामूज्य के 'हास होते ही चीन का 
अवरुद्ध मार्ग बौद्ध भिक्षुओं के लिए खुल गया और ईरान तथा तुकि- 
स्तान के बौद्ध भिक्षुओं ने समूह के समूह में चीन में प्रवेश किया । 

इससे तो यही विदित होता है कि सन दिलों पूर्वी एशिया में बौद्ध 
प्॑स्कृति का विनिमय करने वाली तीन दावितयाँ ही मूल रूप से कार्य 
क्र रही थीं। जिनमें स्वयं चीन, फिर भारत और तीसरे एथिया के 

अन्य देश थे । 

दूसरी बात यह स्पष्ट होती है, कि पाथिया के सामुज्य वाद की 
नींव के नष्ठ-अ्रष्ठ होने के पूर्व वहाँ के सारे पश्चिमी एशिया में भी 
बौद्ध संस्कृति का विस्तार हो चुका था। इसके प्रमाण की पुष्टि वक्ष 
तट पर प्राप्त वर्तमान भग्तावशैषों, भूतियों और सिक्कों रा ही हों 
जाती है । 
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तीसरी शताब्दी के रूस में वौद्ध धर्भ 


यह तो इतिहास के विद्वान तथा विद्यार्थी जानते है, कि ईसा की 
तीसरी शताब्दी में तातारों का सामाज्यवाद स्थापित था, पर उन्होंने 
भी बौद्ध-धर्म को आस्तिक रूप में अगीकार किया। इन तातारों से 
श्रम से अभिसींचित होकर इस धर्म ने रूस में पतपने का सुअबसर 
प्राप्त किया । यह मालूम हे, कि तातारों का प्रभुत्व छठवीं शताब्दी 
तक निरन्तर बना रहा। तातार शासक ने ही फाहियान की भारतीय 
यात्रा की व्यवस्था की थी। फाहियान ने भारत और पूर्ष एज्िया के 
सम्बन्ध के उस अग की पूर्ति की, जो प्रायः अब तक अछूता सा ही 
रह गया था । 


धार्मिक ग्न्थों का अनुवाद 
फाहियान ने भारत आकर यहाँ के धामिक प्रन्थों को अनुवाद किया 


और उसे चीन ले गया। अतः भारतीय साहित्य के प्रभाव से चीन का 
साहित्य भी अछुता न रहा, और उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । 


चीन में ६१८-६०७ तक भारतीय भिचुंक 

चीन में ६१८-९०७ तक टाँग बंश का राज्य रहा। ढाँग के 
शासन काल में तीन हजार बौद्ध भिक्षु थे। चीन की' राजधानी लोयांग 
में विराजमान थे, उसके साथ ही देस हजार परिव्राजक-परिषार भी 
चिवास करते थे । तत्कालीन चीनी कछा में और फिर बाद में जापानी 
कला में अजन्ता और इलोरा की कछाओं का समावेश हुआ प्रतीत 
होता है । इसी काछ में चीन ने भारतीय ढंग पर अपनी किपि का 
संस्कार किया और यही लिपि आंगे चकछ कर जापान की राष्ट्रीय 
लिपि बनी । 


३३४ ईसवी में चीन के तागरिकों को औद्ध भिक्षु होने की आज्ञा 
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भी प्राप्त हो गई । यह महान कार्य एक भारतीग विह्माव बौद्ध सिह के 
के आग्रह पर हुआ । इससे पू॑ भारतीय ही वहाँ पर बौद्ध सन्दिर का 
निर्माण करते थे । अब चीन वालों से भी मन्दिर का चिर्गाण आरम्भ 
कर विया | ३५० में लोयांग में ही पेगोड़ा नामक ४० मन्दिरों फा 
निर्माण हुआ । इनमें कितने तो नौ-नौ मंजिक के थे। इतिहास साक्षी 
है, कि समाट अयोहिंग ने ३६७ में भारतीय विद्वान कुमार जीव को 
अपने यहाँ बुलाकर काफी सत्कार एवं सम्मान पूर्वक रखा था। 

इससे यह समभाता उचित होगा कि साहित्यक विनिमय का 
का सूत्र पात्र तो जब चीन के सम्राट मिगंटों ने भारतीय विद्वान को 
सम्मात पूर्वक को अपने यहाँ निमंत्रित किया, तभी से आरम्भ हो गया 
था। क्योंकि उसने दश-भूमि सूत्रों का और छलित-विस्तार का अनुवाद 
चीनी भाषा में सतत ७६ ई० में ही प्रस्तुत कर दिया था । 

इस प्रकार साहित्य और भाषाविद एन० श्ञी कोमिमेंग, धर्म रक्षा 
चिकंग मिग फाहियान संगून आदि विद्वानों से धर्म के प्रसार के साथ- 
साथ राभ्यता भोर संस्कृति में साल्विष्य का जो रूप मानवधर्म के रूप 
में अवतरित हुआ, उसका प्रभाव राजनैतिक स्थिति पर भी अपनी 
छाप ह़गाए बिना न रह राका । क्योंकि १६१२ में जब चीन ने एकाएक 
प्रजातंत्र की स्थापना की तो यूरोप के ।मेत्र-राष्ट्रों के साथ ही विश्व के 
और भी कई अनेक देशों को प्रजातांभिक प्रणाली में अविदवाभ सा होने. 
लगा था, किन्तु बाद में उन्हें स्वयं मालूम हो गया कि यह उनके मस्तिष्क 
का अम मात्र था, अन्य कुछ नहीं । 


कोरिया में भारतीय संस्कृति 


आगे चलें, तो कोरिया का स्थान आता है। यद्यत्रि कोरिया के 
बुद्ध काल में भारतीय सृनिकों ने सेवा के निमित्त जाकर वहाँ जो कुछ, 
किया, उससे प्रत्येक देशों को समझ लेना चाहिए कि भारत तो, विश 


| 


के प्रत्येक देशों को ही अपना ही परिवार का एक सदस्य समभता है, 
फिर वह दुश्मन किसका । हाँ, दुश्मन भारत को संक्मता भी हो, तो 
बह उसे शान्ति और स्नेह से मित्र भाव से समस्याओं का समाधान 
करने के लिए सदा तत्पर रहता है । कोरिया में जब भारत से अपने 
सैनिक वहाँ के आहत व्यक्तियों की सेवा के लिए भेजे, तो भी राष्ट्र 
मित्र-मण्डली में चिल-पों कुछ देर के लिए मच गई थी | जिसका बाद में 
समभने पर भारत की शांति नीति को बहुमत से विजय भ्राप्त हुई । 


ठीक ऐसी ही प्रतिक्रिया उपनिवेशवादी राष्ट्रों के समर्थकों ने 
भारत ' के. निमन्‍्त्रण पर रूसी नेताओं के आगभन होते ही भोछे 
उपनिवेशवाद को जीवित करने के लिए तैयारी कर दी | उधर श्री 7लसे 
कुन्हा की बातें सुनकर तो बस आहइचर्य होता है। उन्तकी बुद्धि का 
ही दोष नहीं, बल्कि दोष उस परम्परागत वातावरण का है, जहाँ 
उपनिवेशवादी देशों के लिए यह वाद अमृत सा भ्रगतिशीछ राष्ट्र को 
प्रतीत होता है, पर भारत तो इसे प्राण हीवई समभ कर इसके विषय 
में अपता किचित मात्र भी समय नहीं देता । क्योंकि आज भारत के 
सम्मुख उपानवेशवादी राष्ट्रों की नीति की जहाँ शान्ति प्रिय तौर 
तरीकों से त्यागना है, वहीं वह अपनी समस्याओं में इतना उछभा हुआ 
है, कि उसे विश्व में शाप्ति के साथ ही सभी स्रमस्थाओं को एक दूसरे 
के सहयोग पर हुल करना' है । ह 

कहना यह था, कि कोरिया में ही नहीं अपितु विश्व भर में तो 
हमारी संस्कृति का जब प्रसार दीखता है, तब भारत सब से मिन्नता 
का व्यवहार क्‍यों न॑ करें ? 

३६९ में कोरिया में चीन के राजा ते भिक्षु भेज कर बौद्ध-धर्म 
का समावेश कराया । इस तरह भारतीय बौद्ध कला, साहित्य, शिक्षा 
तथा आचार विचार ने प्रवेश किया। परिणाम यह हुआ, कि कौरिया 
के पाक्य के राजा ने कितने ही कछाकारों को अपने वेश में बुछाया । 


शह 


किन्तु पर्रहवीं शताब्दी के अन्त में जब ईसाई मत का प्रचार एशिया 
में हो गया, तब बौद्ध-धर्म पर कठिन भ्रतिबन्ध रूग गया। फिर भी 
एशिया की आध्यात्मिक प्रवृति पर ईसाइयत का पार्थिव प्रभाव स्थाई 
नहीं हो सका। पर पृतः कोरिया में जब जागरण की बेला फूटी 
है, तो वहाँ के नागरिक अपनी संस्कृति को पुनः जीवित करने का 
सतत प्रयत्न करते रहे हैं । 


जापान में संस्कृति विनिमय 


अब जापान पर दृष्टिपात करें। इतिहास से विदित होता है, कि 
छठवीं शताब्दी के मध्य में शिण्टों मत्त के भिक्षुओं ने पितु पूजा की 
अति पुरातन विधि के साथ बौद्ध-धर्म का समन्वय आरम्भ किया। 
देखा जाय, तो जापान ने तो जापान में स्वेच्छा से ही बौद्ध-धर्म की 
वेगवती धारा“में जीवन का उन्नयन गील रूप देखा और हादिक स्वागत 
किया। इसका कारण यह था कि जापान के पास अपनी भावात्मक 
शक्ति एवं उसकी प्रखर प्रवृति थी। वयोंकि उसने चीन से बौद्धिक 
आफाक्षा को प्राप्ति की और भारत से आध्यत्मिक आस्था । दोतों के 
समिश्रण से उसने एक ऐसी अमोध वृति का निर्माण किया, जिसने 
जापान के कर्तव्य शक्ति के बल पर एशियाई राष्ट्रों के शिखर पर का 
दिया । परिणाम' यह हुआ कि एक नूसन कहूा-साहित्य-संगीत' को 
प्रश्य मिला। यही कारण है कि जापान मे जिस तत्परतां से बजता 
की चित्रकारी को अनकरण करने में सफलता प्राप्त की, उतना एशिया 
के किसी देश ने नहीं । 


संगीत के ज्षेत्र में जापान 


संगीत के क्षेत्र में वाद्यन्यंघ्रों तक पर प्रभाव पड़ा। भारतीय 
संघ की वीणा शब्द जापान में “बीबा” का दुसरा पब्द है। काव्य 
कथानक पर इतना क्तिकारी प्रभाव पड़ा, कि जापानी-दहोंन शास्त्र 
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की पृ्टि भूमि मे एक नूतन दार्शगिव ता प्रतिष्ठित हुई । पर एस दर्शन 
में कर के अद्धे? का ही एक मोलिक आधार था। गुप्त काठीव 
कर्म काण्ड तो आज भी जापान मे उसी रूप में स्थिति है । 


धर्म तथा मूर्ति पूजा 

जिस प्रकार भारत में मूर्ति पूजा का प्रचार दीखता हे, उस तरह 
जापान में भी मुण्ड-माल, साहित्य, महेइ्वर, वीणा, सहित सरश्यती, 

सोन्दर्य ओर ऐश्वर्य की आधष्ठा लक्ष्मी आज भा जापान में पूजी 

जाती हैं। जापान के गाँवों में भी गणेश की अर्चना प्रचलित 6 । 
ईसाई धर्म के प्रसार के बाद भी राण्ट्रीयन्धचर्म शटों ओर बौद्ध का 
मभण ही है । 

किन्तु जापान के इतिहास में फ्यूजीवारा झासत-काछ के समाप्त 
होते ही उसके सास्क्तिक जीवन में बडी शीघ्रता से परिवतग प्राराभ 
हो गया। जेसा कि इतिहासकार ओकाउरा ने छिखा हे, छोगो की 
बिन्तन प्रणाली कला, धर्मविधि, सबमें मतोवज्ानिक परिव्तंत का 
स्वरूप अधिकतर बाह्य ही रहा। समूरिया की मोलिक भोत्ति क्या 
महात्मा बुद्ध के ही दार्शनिक विचार पर आवारित नही ! 


ब्रह्मा और तिब्बत 

ब्रहमा ओर तिब्बत निवासियों का जातीप्र सग्बन्ध यथ्पिं गोल 
से था, किन्तु उनका आध्यात्मिक सम्पर्क भारत वर्ष से बहुत पहिले ही' 
स्थापित हो चुका था। ब्रहमा को तो इरा दृष्टि से भारत को एक 
अविछिन्न अग ही कहना चाहिए। ११ वी १२ वी सदी के ब्रहमा की 
राजधानी पेगोन, मानो अज्योक का पाटली पुत्र था और गब्रहमा भारत 
के आत्तरिक सास्कृतिक मण्डल का एक अगर । 


आज भी ज्हमा की ९० प्रतिशत जता बौद्ध धर्म को मानती है । 
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पर तिब्बत की जनता की. जातियता उनसे पु थक अपनी व्यक्ति- 
गत विशेषता कीरूढि पर ही अदूट श्रद्धों और विश्वास रखती है। 
भारतीय संस्कृति के आधार पर उनका सम्बन्ध ब्राहेगणोंपनिष्द-कालीन 
कही जाती है, परन्तु ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध- 
धर्म के भिक्ष॒ओं ने अपना बीज बो दिया था। कला के क्षेत्र में तिब्बत 
ने जो कुछ प्रस्तुत किया, वह भारतीय बोद्ध कला से ही प्रारम्भ हुई 
और जब मंग्रोलिया से मूगल प्रसार हुआ, तो तिब्बत की कला 
भूगल कला से अपने आप को वंचित न रख सकी। अतः यह कहा 
जाय, कि वरत॑भान तिब्बत संस्कृति का श्लोत मूलतः बौद्ध और अश्ांतः 
मंगोक तथा चीनी हैं, तो कोई अनुपयुक्‍त बात न होगी । 


तुकिस्तान में भारतीय संस्कृति 

इतिहास साक्षी है कि चीन को बौद्ध संस्कांत का सन्देश, वक्षु तद 
से ही प्राप्त हुआ | परन्तु और सूक्ष्म दृष्दि से अध्ययन किया जाय, तो 
स्पष्ट होता है कि मध्य एशिया ही नहीं, अपितु विध्व के समस्त देशों 
के साथ भारतीय संस्कृति का सामंजस्थ अत्मन्त प्राचीन है । इतिहास 
के अध्यनोपरान्त हमें यह तरिदित होता है कि अत्मन्त प्राचीन काल 
से ही खोतान व्यापारियों के गमनागंमन' का के्॑र बन चुका था। और 
सध्यकाल तक यह भाग समुस्तत सम्यता का केर्द्र स्थल भी बना रहा। 
इसके प्रमाण के लिए पुरातत्व सम्बन्धी बहु मूल्य खोज वहाँ के तत्का- 
लीन सांस्कृतिक उत्थान' को समभरनें के पर्याप्त प्रमाण के रूप में प्राप्य 
है। वाला सम्बन्धी विषयों के अनेक अवशेषों के अतिरिक्त गुप्त कालीन 
लिपि में महायान शाखा के प्रंथ भी प्राप्त हैं । 


विशेषता यह है, कि अब तक खोतान के नागरिक अपने आप को 
बुंबेर का वंशज मानते हैँ। प्रो, जेकोबी ने तो इस संस्कृति को और 
भी प्राचीन बताया है। उनका कथन है कि खोतान के वरुण और हइस्त्र 
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की उपस्थित उन्होंने ऋगवेद कालीत से माना है। और डा० स्टेन 
कानव ने तो एक घटना का उल्लेख करते हुए कई महत्व पूर्ण बातों पर 
प्रकाश डाला है । ईसा से १४०० वर्ष पूर्व मेसोपाटेमिया और बुखारा 
के हितोईतो और यहुदियों के भेड़ों के व्यापार सम्बन्धी एक सन्धि को 
प्रसंग दिया है, इस स्थान पर वरुण की प्रार्थना की है। 

इन सब बातों से विदित होता है, सीछोन, स्याम, कर्बोडिया-- 
वाली के छिए राजनीतिक उपनिवेश से अधिक सांस्कृतिक उपनिवेश थे । 

अमेरिका, बृटिश तथा अन्य देशों के विषय में भी कभी प्रकाश 
डालू गा । फिर भी अमेरिका के केन्ट प्रवेश में प्राप्त पत्थरों की ।शिल्ो 
लेखों से तो यहीं विदित होता है, वहाँ भी शिवलिंग की उपासना छाप 
ऊूगा चुकी थी ) 

फिर भारत क्यों न विर्व भर के नागरिकों को अपने परिवार की 
एक सदस्थ समझे । 
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भारत ओर रूस 


भारत और सोवियत संघ की जनता की समृद्ध राष्ट्रीय संस्कृतियों 
के विपय में प्राचीन इतिहास के आधार पर बहुत कुछ सामग्री उपलब्ध 
है, जिससे स्पष्ट होता है, कि भारत और रूसी संस्कृति में कितना 
समत्वय निहित हैं । भौगोलिक राजनंतिक शासन प्रणाली रूप में 
अलग-अलग होते हुए भी दोनों देशों की भाषाओं के साथ सांस्क्रेतिक 
सामंजस्य का पुठ भी यथार्थ देखने को प्राप्त हैं। भछे ही बूटिश के पूर्ण 
आने वाले अंगरेज' तथा पुर्तगाली वर्णन के वर्णन' कर्त्ता पर्यटकों 
भारत के धन के प्रति लाछायित भावना के वज्शीभूत होकर जी कुछ 
उस काल में लिखा है, वह रूसी प्र्यटकों से सर्वथधा भिन्‍न जान 
पड़ती हैं । 

किन्तु रूसी प्र्भटक निकितिन ने निष्पक्ष एवं अप्रत्याशित सहिष्णुता. 
के संग हिन्दुओं के धामिक एवं सामाजिक विचारों को लिखा है । 


रूस में हिंदू मन्दिर 

भारत के महान्‌ चिद्दान राहुल सांक्रत्यात ने स्वंय कठित खोज और 
अध्ययल के उपरान्त सोवियत भूमि में स्पष्ट जिक्र किया है, कि बाक 
शहर में उन्होंने ज्वाला भाई का एक मन्दिर देखा, जिसके फाटक पर 
देव-नागरी की लिपि में हिन्दी भाषा में लिखा एक छेख है, जिस पर 
ध्यान वेकर पढ़ते से स्पष्ठ हो जाता हूँ कि स्रम्बत १६६६ (सन्‌ १८०६) 
में उस दरवाजे को अतिकेचन' गरिरभाती ने पुनिर्माण किया था | इति* ' 
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हास कारों के लिए तर्क उपस्थित करने का विपय हो सकता हे, किस्तु 
यह बिचार अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्री राहुल ने भारत 
से बाहर आने वाली जातियों में से एक ध्मुन्तु जाति के बंगजों से भी 
अपने भेंट का जिक्र किया है, जो किसी का में रूस में ही जाकर 
बस गई थी। 

ये लोग अपने को रोमनी जारी के वंशज कहते है, और रूस में 
इन लोगों को (बंजारा) तित्सगात कहा जाता है। यद्यपि शताब्दियों 
से शीत प्रधान देश में रहने के कारण, उनके शारीरिक रूप रंग में 
अब कुछ अन्तर आ गया है, परल्तु ध्यान से तुलना करने पर ये रोमानी 
बन्धू हमारे हमसे अधीक गोरे हो गए है, पर रूसीमित्रों से तुलना वारते 
पर वे उनसे साँवले दीखते हैं | श्री राहुल स्बंय लिखते हैं. कि इसकी 
भाषा के अनेक शब्द हमारी भाषा से मिलते हैं ! जंसे पानी-पानी, 
रुपए, (रुपया) रिच (रीछ) च्योरी (चोरी) अमरो (हमरी) भाद्यो 
(अच्छा) इत्यादि शब्दों को भाषा विज्ञान की कसौटी पर वसने से 
यही विदित होता है, कि दोनों शब्द मिलते-जू छते हें । 

रूसी भाषा के भी अनेक शब्द संस्कृति से मिलते जुछते है । मात 
(मातृ) ब्रात (घ्राता) न्येबो (नभ) ओगोन अग्रिन, ओखोता (आख्ेट) 
आजि | 

उपरोक्त विषयों के आधार पर कहा जा सकता है, कि भारत और 
रूस के बीच सदियों से व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध रहे हैं, उस 
के साथ ही राजनेतिक सम्बन्ध स्थापित करने के राक्रिय प्रयत्न के प्रमाण 
के लिए राजनैतिक प्रमाण भी उपलब्ध है । 


१४३२ में भारत और रूस 
श्री जवाहर काल नेहरू ने “हिल्दुस्सान की कहानी” में छिखो है 
कि मुगल काल में भारत का मध्य-एशिया के निकट सदा सम्पर्क रहा है । 


र्‌ हर ह पर आफ । 


यह सम्पर्क रूस तक पहुँच चुका था और तिजारती तथा रियासती दूतों 
का आमद-रपत के हवाले भी मिलते हे । रूसी आलेख रसाग्रहों से पता 
चलता है कि १५३२ में भारत के बादशाह बाबर की ओर से उपहार 
और बूठनीतिक संधि एवं तातार सम्बन्धों का प्रस्ताव लेकर खोजा हुसेल 
नामक एक भारतीय मास्कों पहुँचा था। भारत के राजदूत का समुचित 
स्वागत हुआ पर रूसियों को यह विदित न था, कि बाबर वास्तव में 
भारत का शासक है अथवा सामन्त | इसलिए बाबर के प्रस्ताव का उत्तर 
उन्होंने गोल-मोल भाषा में दिया । यह दृत जब मास्को पहुँचा, तो बाबर 
की मृत्यु हो चुकी थी। अन्य मुगल बादशाहों ने इसे बढ़ाने का प्रयत्न 
नहीं किया | कारण, कि मुगल शासन मजबूती से जम गया था। 


सत्रहवीं शताब्दी में भारत में रुसी दृत 


संत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में पुन: तत्कालीन झसी सरकार की 
ओर से भारत में अपने राजदूत भेजने के कई प्रयत्व हुए । इन दूंतीं को 
भारत में व्यापार सम्बन्ध कायम करने के अलावा कभी काछ यह भी 
निर्देश न दिया जाता था, कि वे दक्षा भारतीय कारीगरों को रूस में काम 
करने के लिए भरती करें। ईरान और मध्य एशिया में भेजे गए दूतों 
को भी निर्देशन दियां गया था, कि यदि किसी देश में भारतोय कूट- 
नीतिश मिले तो वे भारत के विषय में संग्रहीत रचना की उनसे चर्चा 
करे। लेकित फिर भी झूसी सरकार का कोई प्रमाणीत प्रतित्तिषि सन्‌ 
१६७६-७७ तक भारत में नहीं पहुँच सका। क्यों।के औरंगजेत्र के शास्तन 
में जो राजबूत भेजा गया था, उसे काबुछ में ही रोक छिया गया | उस 
वक्‍त काबुल के सूबेदार ने यह कहकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया, 
कि दोनों देश एक दूसरे से इतने दुर हैं कि उनमें परस्पर कोई दिकूचस्पी 
का विय्य हो ही नहीं सकता । ले ऋगड़े का ही सन्‍्देह | इरा प्रतिबन्ध 
का वर्णन रूसी राजदूत ने बड़े ही रोचक ढंग से किया है । 
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अतः स्फट हो जाता है, कि यह मानवीय सम्पर्क किसी न किसी 
प्रकार प्रत्येक रुकाबटों को सर्तकता पूर्वक स्वागत करता हुआ रादियों से 
चला आ रहा है | कभी उसका रूप धार्गिक रहा तो, कभी राजनैतिक । 


दसवीं शताब्दी में व्यापारिक सम्पक 

भले ही भारतीय और रूसी सह-सम्पर्क भावना की तारीख की कोई 
नहिचत रूप रेखा न मिली हो, किन्तू दसवीं शताब्दी का इतिहास भी 
यह कहता है कि भारतीय और रूसी व्यापारिकों के बीच तिजारती 
और सियासती सम्बन्ध में स्थापित हो चुके थे । 


बाल्गा के तट पर भारतीय व्यापारी 

वाल्गा नदी की घाटी के बीच के प्राचीन नगरों से तो सीधा सम्पर्क 
स्थ पित दशवीं शताब्दी में हो चुका था। क्योंकि इनफादलान राज- 
धानी खजर में उनकी उपस्थित का जकर किग्रा है । इसके बाद फी 
दर्तीव्दयों में हम झूसी और' भारतीय व्यापारियों को बुखारा एवं मध्य 
एशिया की अन्य मंडियों में व्यापार करते पाते हैं। क्योंकि भारत के 
लिए स्थल-मार्ग की खोज में रूस सरकार के संरक्षण में निकले मि० 
जेकिसन ने लिखा है, कि उक्त स्थानों पर उनकी भेंट ग्रंगा और बंगाल 
से आने बाऊ़े व्यापारियों से हुईं, जिउते छूती व्यापारी नीछ खरीदते थे, 
और फिर जमन उसका पुननिर्यात पंश्चिमी देशों को करते थे। उस 
समय रूपी व्यापारियों के काफिले तबरीज भीर बगदाद के बीच चलते 
थे, और इस तरह वे ईरान की खाड़ी तक व्यापार करते चले जाते थे । 
१६१३--४५ के जमामे में हिन्दुस्तानी व्यापारी वोल्गा के तट पर बस 
गए थे। सन्‌ १६२५ में फौजी हाकिम की आज्ञा से अस्प्राखान में ए क 
हिन्दुस्तानी सराय बनी थी, जहाँ पंजाबी व्यापारियों की एक अच्छी 
खासी बस्ती थी। १७७२ में पीदर महान अस्ताख्ाक पहुँचे थे, और 
उन्होंने हिन्दुस्तानी व्यापारियों से भेंट की थी । हिन्दुस्तानी वस्तकार 
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और खास तौर पर कपड़ा बुनने वाले मास्की बुलाएगए थे। १७३४ 
में भारतीय साधुओं का एक दल जिन्हें कि फकीर बताया गया था, 


अस्त्राखान पहुंचा । इनमें रे कुछ वहीं बस गए। और वहाँ की जनता 
में हिल-मिल गए । 


भारत का कपड़ा रूस में 


यहीं तक नहीं, बल्कि कपड़ा बूनने में भारत उस वक्‍त सबसे आगे 
था। भारत से बने हुए कपड़े रुस में जाते थे, और उसके बदले में सूत, 
शहद, मोम आदि चीज़ें भारत में बिकने के लिए आती थी । सन्नहवीं 
शताब्दी के एक रूसी व्यापारी यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए 
भारतीयों से मिलने पर उनकी आदत बगे रह का सविस्तार वर्णन किया 
है । हमूर्ज से लाहौर एवं दिल्ली के स्थरू मार्ग का भी वर्णन 
किया है । 


मध्य एशिया में नियुक्त राजदूत का वकतत्वय 


इस प्रमाण की पृष्टि मध्य एशिया में नियुक्त एक रूसी राजदूत के 
चकतव्य से सहज ही हो जाती है । उसने लिखा है, कि १६२० में एक 
एसे रूसी से मलते का सुअवसर प्राप्त हुआ था, जो अनेक वर्ष तक 
भारत में रहा था । 


झठारहवीं शताब्दी का रूस और भारत. 

सन्नहवीं शताब्दी के बाद अठारहवीं सदी में तो रूस और भारत के 
बीच सह-अस्तित्व भावनाओं के आदान-प्र दान के साथ ही अनेक रूसी 
यात्री एवं व्यापारी भारत आए, जिस में फिल्पि एफीमोव, रकीह 
दोलिबेगोव, बेरेश्यगीन और लेविदेफ आंद भारत आए थे । 
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भारत में ब्िद्वात द्वारा नाटक घर 


१७९४ की २७ नवम्बर को लोपदेफ ने भारत में सबसे पहिला 
ताठक घर बताया । दूसरे बार उपते २१ मार्च १७६६ को बंगाली में 
एक नाठक दिखाया। भारतीय विद्वानों के सहंगोग गे उसने अंग्रेजी के 
दो नाटकों /डिसगाहज” और '“लब्इज दी वेस्टइ्ाक्टर” का बंगाली में 
अनूजाद किया । उसने एक भारतीय व्याकरण भी छिखा उसे १८६०१ 
में लन्दन से प्रकाशित कराया था। बाद में सेंट पीठर्स वर्ग में संस्कृति 
का एक छातवखाना खोडते के लिए उसे सरकारी सहायता दी गई। 
वैशेहेयगीन नामक प्रसिद्द चित्रकार १६ वीं शताठदी के पिछुले भाग में 
यहाँ आया था। उप्तका सबप्ते उत्तम चित्र वह भाना जाता है, जिससे 
उसने १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम के उस दुश्य का है, जिसमें अंग्रेजों 
को भारतीय सिपाहियों की ओर बन्दूक तानें दिखाया गया है । 

अतः सहज में ही समझ में आ जाता हैं, कि भारत और रूस की 
जनता परस्पर प्रेम भावना को मैत्री रूप में दृढ़त बनाने के लिए रादा 
प्रयत्त शील रही । किन्तु वर्तंगात राजन॑तिक मत-मतान्तरों के कारण 
भारतीय नीति से जब सोवियत जनता परिचित हुई, तो वह भारत के 
प्रति रादियों की सद भावना के कर स्वागत के लिए, मित्रता के छिए 
अग्रसर हो उठी। 


श्री नेहरू जी का वक्तत्व्य 

इस प्र कार की भावना सोवियत जनता के हृदय में वर्तमान भारत 
सरकार के प्रधान मंत्री श्री नेहरू जी पुस्तक “भारत की श्षोज” के 
अध्ययन के पर प्राप्त किया, तो उसे अपनी त्ीति जान पड़ी । 
नेहरू जी ने भारत की खोज में छिल्ला है, कि--पुराने जमाने में भारत 
का यह तरीका था, कि वह दूसरे संस्क्ृतियों का स्वागत करें, और 
उन्हें अपने में समा लें । आज यह और भो आवश्यक हो गया है, क्यों 


र्४ 


कि कल हम एक एसे जगत गे पहुंच जायेंगे जहां अलग-अलग राष्ट्रीय 
सांस्क्ृतियों मानव जाति की एक अच्चर्राष्ट्रीय संस्कृति में घुल-मिल 
जायेगी। इसलिए हमे जहा भी बुद्धिमता, ज्ञान गैत्री, और भाईचारा 
मिलेगा, हम उरो प्राप्त करेंगे। और सामान्य कामों में हम एक दूसरे 
का सहयोग करंगे । 


जब सोवियत जनता ने उसके ये शब्द पढ़े, तो उनकी धारणा से 
ही सोबियत जनता का हृदय सहमत हुए बिना ते रह मका। क्योंकि 
दोनो ही उपनिवेशवाद को बहुत पुरानी बात समभते है । सोवियत संघ 
और भारत की जनता के आन्तरिक और मानप्तिक बिचारों के मह्यों 
मंत्री पूर्ण आदान-प्रदाव के किए. दोनों के हृदय पूरी तरह खुले हुए हूँ । 

फ्योंकि छेनित के विचारानृसार सोवियत जनता स्वयं कहती है, कि 
लेनिन ने हमें सिखाया है, कि मानवता ने जितनी आध्यात्मिक निधि 
संचित की है, उसकी पूर्ण ज्ञाग प्राप्त किए बिगा समाज वादी संस्कृति 
का निर्माण नहीं किया जा सकता । हुम व्यापक अत्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक 
आदान-प्दान के पक्ष में है, क्योंकि इसे हम केवल विभिन्न देशों की 
जनता की राष्ट्रीय पंरक्ृतियों की परस्पर समृद्धि का साधन ही नहीं, 
बल्कि राष्ट्रों के बीच बेहतर पारिस्परिंक समझ बृक प्राप्त करने का 
उपाय भी समभते है । ह॒ 


रूस में भारतीय साहित्य 


अनेक प्राचीन और अर्वाचीन भारतीय पुस्तकें रूसी भाषा में जनृ- 
दित हो चुकी हैं। सबसे पहिले भगवद-गीता है, जिसका अनुवाद 
१७८८ में हुआ थ।। उस के बाद कालिदास की शकुध्तला, रघुवंश, 
मेभवूतत, सारूबिका, अग्तिमि; तथा घिक्रमीबंशी, इनके अलाबा नह 
दमयन्ती, छुलसीक्षति रामाया और छल्लू छाल जी के प्रेम सागर के 
रूसी भाषा में अनुबाद हो चूके हैं। रवीन्द्रनाथ दाकुर, प्रेमचन्द और' 
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नेहरू जी आदि के साथ कई आधुनिक लेखकों के ग्रंथ भी अनुवाद हो 
चके हू । 

१६ वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाले रूसी वेशानिक 
आई. पी. त्रिनामेव द्वारा लिखित “भारत तथा वर्मा यात्राओं का वर्णन” 
जिन्होंने रूसी भारतीय दोनों की एक १री परम्परा कायम की, पहली 
बार प्रकाशित हुआ था । 

भारत सम्बन्धी चित्रों और हाल ही में भारत की यात्रा करके 
बापस आए हुए |चत्रकार ए० गेरासियोब के स्केचों के चित्र-संग्रहों को 
बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई । ये पुस्तकें इतनी जल्दी बिकीं, कि उनकी 
पुरानी प्रतियाँ दूकानों पर भी आसानी से नहीं मिल पाती । 


सतन्‍त्रा के बाद 

हमारे देश के स्वतस्त्र होने के बाद दोनों वेश निकदतर आते चले 
गये | सोवियत संध के भारत में अनेक सांस्कृतिक शिष्टमंडछ आये, 
जिन्होंने यहाँ और अपने देश में भारतीय संस्कृति की ग़रिभा के गीत 
गाये और हमारे यहाँ से सोवियत श्रंघ अनेक सांस्कृतिक जीवन की 
समृद्धि का विविध प्रकार से वर्णन किया। संक्षेप में दोनों देश अब 
अभिन्‍न मित्र हूँ और एक दूसरे से काफी कुछ सीख रहे हैं। 
संस्कृत ग्र थों का अनुवाद 

सस्क्ृत अंथों में श्रीभदूभगवत गीता का सबसे पहले अनुवाद हुआ। 
यह ऐतिहासिक घटना १७८८ में हुई। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय कवि 
कालिदास के कई ग्रंथ प्रकाशित हुये । शकु'तला (अंक एक रो चार तक) 
१७६० में, पूरी धाकु तछा १८७६ में, शक्रुतछा, रघुयंश और मेघदूत 
१८६० भें। १६९१६ में महाकवि के तीन नाटक मालविका-म्मिमित्र, 
विक्रमोर्वशी और शकु तला अनूदित हुये । शकुतरा भाटक के अनुवाद 
की भूमिका में एत प्रसिद्ध रूसी लेखक करम जून ने महाकचि के बारे 
में लिखा है :--- 
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“मैं कालिदास को होमर के समान ही महान्‌ मानता हूँ । दोनों ही 
प्रकृति की गोद में पले थे और दोनों ने प्रकृति का चित्रण किया है । 

अपने पदलालित्य के प्ररिद्ध दंडी का 'दद कुमार चरितम्‌' का भी 
वहाँ पर उत्थान हुआ और एक उपस्यास के रूप में वहाँ पर प्रकाशित 
हुआ । * 

१८८४ में महा भारत से “तल दम्यन्ती” कथा का भी पृथक 
अनुवाद हुआ और इस अनूयाद से प्रेम-कथा का वहाँ पर बड़ा प्रचकून 
हुआ । 


बढ़ते हुए सभ्यन्ध 

१४६६-७२ में यहाँ पर वहाँ का एक व्यापारी अफानासी निकितिन- 
आंगा और उसने यहाँ की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्ठा की । 
१८ वीं शताब्दी में लेविडेफ ने एक हिन्दुस्तानी व्याकरण भी लिखा और 
उसे १८०१ में लंदत में प्रकाशित कराया। सेंट पीटसबर्ग में इसी श्ती 
में संस्कृत का मुद्रणालूय खोलते के छिए सरकारी सहायता दी गई । 

१६ वीं शर्ती में वहाँ पर एक रूसी वैज्ञानिक आई, पी, मिनयेबा 
आया जिसने भारत भीर बर्मा की यातवरा की डायरी नामक पुस्तक प्रफा- 
शित कराई । इस वैज्ञानिक ने झूरा में भारतीय संस्कृति में रूचि रखने 
वाले अनेक व्याक्तयों को प्रोत्याहित किया और अपने अनृभवों से उन्हें 
लाभ पहुंचाया । 


विश्वशाति के लिए बुल्गागिन के सक्रिय प्रयल 


आज सबसे बड़ी आवद्यकत” स्थायी विदव शांति की हैं। प्रधान 
भंत्री श्री नेहरू के धाब्दों सें--“रूस की जनता शांति चाहती है।” 
प्रस्तुत लेख में यहु दिखलाया गया है कि झूस के प्रधानमंत्री मार्थल 
बुरूगानित ने शांति के लिए भब तक क्या-क्या प्रमुख कार्य किए है। 


७ 


“में इस बात के छिए सोवियत रूस की सरकार को धन्वाद देता 
हूं कि पिछले एक साल में उसने कई ऐसे कदम उठाये है जिनसे विश्व 
में तनाव कम हुआ है और शा ते की आज्ञा बढ़ी हु ।” यह झाद भार- 
तीय प्रधाननत्री श्री नेहरु ने अपगी रूस यात्रा के समय २१ जूब का 
मास्को के डाइनमी स्टेडियम में भाषण करते हुए कहा । 

रपप्ट ही श्री नेहरू का इगारा मार्शरू बुल्गानित के व्यक्त्वि की 
कोर है और वे कहना चाहते हे कि जब से मार्शल बुल्गानिन झस के 
प्रधानमत्री बने हूँ तबसे रूस की सरकार एक कदम उठाती गई है 
जिससे विश्व में तनाव कम हो । 


आस्ट्रिया को आजादी देना, मार्शल टीटो से मेल करना, १चशील 
पर हस्ताक्षर करता, गैर-कम्युनिम्ट श्री नेहरू को रूस बुला क९ उनका 
भव्य स्वागत करना, जर्मनी-वदियों को रिहा करके परिचमी जर्मनी को 
स्वीकार करना, जापाय के साथ शांति सब्धि की बातचीत शुरू फरना 
आर चार बड़ देशों के प्रधानों के जेनेवा सम्भेकतन में भाग' लेकर विश्व 
तनाव कम करना, कुछ ऐसे कार्य है जिनका श्रेय मार्च बुरूगानिन 


कोंहै। 


पंचशील 

श्री नहरू शो रूस की यात्रा के अन्त में मार्शल बृल्यानित और 
श्री नेहहा की ओर से एक संयुक्त ववतव्य प्रकाशित फिया ग्रथा था, 
जिसमें मार्शाछ बुल्गानिन ने पंचशील के सिद्धांतों को पूरी तरह स्वीकार 
किया था और श्री नेहरू के साथ मिलकर लिखा था---'इन' सिद्धालों 
पर चलने से विदव में शांति बढ़ेगी और इस प्रकार पैदा हुए शांति के 
वातावरण भें अब्।राष्ट्रीय समस्याओं को बातचीत के जरिये सुलक्राया 
जा सकेगा । 


श्ष 


सँयुकत बवतञा सें यह बात जोड देने से यह स्पष्ट हे कि झरा किसी 
अन्य देदा के आंतरिक मामलों भें रद्धातिक फारणों से भी हरपक्षेप॑ 
नहीं करना चाहता । लेकिन नेहरू -बुलगानिन वक्तव्य से रपष्ट है कि 
सोवियत रूस सैद्धांतिक कारणों से भी किसी देश के आतरिक मामलो 
में हस्तक्षेप नही करेगा । 


आपसी विश्वास 

कट्टर से कट्टर कम्युनिस्ट विशेधी भी अब यह बात मानने छगे है 
कि मार्शल बुलगानित के प्रधान मंत्री बनग' से यह तो अवश्य हुला ऐ 
कि गा छ स्टालिन के जीवनकाऊ में रूस के प्रधि विश्व मे जो भय 
सा छाया रहता था, वह खत्म नहीं तो अत्यन्त कंग अपश्य हुआ है । 


रूसी नेताओं की विदेश यात्रा 


सम्भवतः यह पहला भोका था, जब रुस के पे वेता जगता सामे* 
लग में बिना किसी रक्षा व्यवस्था के भाग केते के लिए गये थ्रे। उन 
दिनों भार्खल बुल्गातिन अपनी खुली मोटर म जनभा की गड़कों पर 
जाते दिखजाई पड़ते थे, जब कि इससे पहले था तो बन्द मोढरों में गृप्त 
रूप से निकल जाते थे तथा उनकी 8हिफाजत को बहुत व्यवस्था होती थी। 


जीवनी 
बुलानिन और निकिता खू श्वेव 
तिकोछाई आलेक्सावोविच बुछगातिन, सोवियत सैंघ की का्यु- 
निष्ट पार्टी की फेल्त्रीय समिति के अध्यक्ष मंडल के सवस्य भौर सोवियत 


सप्त की मजिसरिषयद के अध्यक्ष, स्लोमियत संघ की अम्मूतिक पाहीँ 
और सोवियत राज्य सत्ता के एक प्रभुस मेंता हैं । 


रह 


एत० ए० बुझुगानित का जन्म निज्नी नोवोगोरीद नामक झहर कै, 
जिसका नाम अब गोर्की है, एक दफ्तर के वलक के परिवार में १८६५ 
में हुआ था । फरवरी १६१७ की ऋ्ति के बाद वह कम्यूनिष्ट पार्टी के 
सदस्य बने और उस समय से उनका सारा जीवन कभ्यूनिष्ट पार्टी के 
साथ अभिन्न रूप से सम्बद्ध और श्रमिक जनता के हितों में पूर्णतः रत 
रहा हू । 

अक्तुवर की महान समाजवादी कांति की विजय के बाद पार्टी ने 
एन० ए० बुलगानिन को प्रति-कांति और विध्वृंश्चक कार्यवाहियों के 
लिलाफ छड़ने के लिये अखिल रूसी विशेष आयोग के संगठनों में काम 
क्रनें के लिए भेजा । १९१८ से १६२२ तक वह अखिल-रूसी विशेष 
आयोग के संगठनों में प्रमुख पदों पर रहे। 

१६२२ और १६२७ के बीच एन० ए० बुरूगानिन राष्ट्रीय भर्थतंत्र 
की सर्वोच्चि समिति के विभागों में कई प्रमुख पदों पर रहे | १९२७ में 
वह मास्की के बिजली के सामान के कारखाने के मैनेजर नियुक्त किए 
गए। इसके बाद श्षीघृ ही यह फैक्टरी राजधानी का एक अग्रतम कार- 
खाता बन गई, जिसने पहली पंचवर्षीय योजना को ढाई वर्ष में पुरा कर 
लिया । 

जनवरी १९३१ में एन० ए० बुलंगानिन मास्को सोविय्रत की 
अध्यक्ष चुने गये । 

जुलाई १९२७ में बुलगातिन रूसी सोवियत संधात्मक समाजवादी 
जनतंत्र की कमिसार परिषद के अब्यक्ष नियुक्त किए गये। १६३७ भें 
चह सोवियत संघ की जत-कमिसार परिषद के उप-अध्यक्ष नियुक्त किए 
गये और इसके साथ ही वह सोवियत संघ के राज्यीय बेक-जोर्ड के 
प्रधान भी थे । 

महाच देश भक्ति पूर्ण यूद्ध के आरशण्म में ही पार्टी ने एन० ए० 
बूछगानिन को युद्ध के मो््नें पर उच्च पद संभालने के लिए भेंज दिया। 


ड्टेग 


१९४१ और १६४४ के बीच वह पर्चिमी मोर्चे की सैन्य-समिति के 
और बाद में दूसरे बाल्टिक मोर्चे तथा पहले ब्येक्ों रूसी मो्े की मैन्य- 
रामितियों के सदस्य रहे । 

१६४४ में एन० ए० बू छगातिन राज्य सुरक्षा समिति के सदस्य 
और सोवियत संघ के सुरक्षा जन-कमिसार के सहायक नियुक्त किए 
गये । 

मार्च १६५३ में बह सोवियत संघ की मंत्रि-परिषद के पहले उप- 
अध्यक्ष और सोवियत संघ के सुरक्षा मंत्री नियुक्त किए गये । 

८ फरवरी १६४५ को सोवियत संघ की चौथी सर्वोच्च सोवियत 
के दूसरे अधिवेशन ने एन० ए० बुकंगानित को सोवियत संघ की मंत्रि- 
परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। 

एव० ए० बुलगामित १९३४ से सोवियत मंघ की कस्यूनिष्ठ पार्टों 
की केन्द्रीय समित्ति के सदस्य रहे हैं । फरवरी १६४५ में वह केन्द्रीय 
समिति के पोलिट्कछ ब्यूरो के सदस्य चुने गये और अव्तुबर १९४२ में 
१६ वीं पार्टी कांग्रेस के बाद वह सोवियत संघ की कम्यूनिष्ट पार्टी की 
केन्द्रीय सस्िति के अध्यक्ष शंडक्ष के सदस्य चुने गये । 

एन० ए० बुऊगानिन सोवियत संघ और झूसी संघ की सर्वोक्ष्च 
सोबियतों के सदस्य हैं । 

देश के प्रति उनकी सेवाओं की पुरस्कार स्वकृप और महान देक्ष 
अव्तपूर्ण युद्ध के दोरान भें सर्वोच्च कमान द्वारा ऊत्हें सौंपे गये कामों 
की सफल पूत्ति के छिए उन्हें समाजवादी क्रम के वीर की उपाधि, 
आईर आफ लेमिन, आर्डर आफ दि रेडब नर, प्रथम तथा द्वितीय दोनों 
कोहि के आडर आफ सुबीरोब, प्रथम कोटि के दो आर्डर आफ कुतुजीव 
रेड रठटार के दो आर्डर और कई पदकों से चिभूषित किया गया है । 

उनकी साठवीं वर्षगांठ के अवसर पर क्यू नि ट पार्टी तथा सोबि*- 
यत जनता ते उतकी सराहनीय सेवाओं के १० जून १६५४ के 
आदेश हारा एन, ए, बुकृगातित को समाजवादी श्रम-वीर की उपाधि से 
'विभूषित किया । 


३९ 


खू श्येष 

श्री निकता हरगेयविच ख्‌ इचेव कम्यूनिष्ट पार्टी, सोवियत संघ 
और सोवियत शासन के प्रमुख नेताओं में से हें। यह कम्यूनिष्ठ पार्टी 
की केन्द्रीय समिति के ग्रीसीडियम के सदस्य और प्रथम सचिव तथा रूस 
की सर्वोच्च सोबियत के सदस्य हैं । 

श्री खू इचेव का जन्म १७ अप्रैल १८६४ को कुस्क प्रदेश के कालि- 
नोवका सामक एक अ्म के मचदूर घराने में हुआ । उनके पिता खान में 
काम करते थे और उन्हें भी शुरू में भेड़ बकरियां चराई' और फिर 
दोनवास के कारखानों और खानों में फिटर का काम किया । १६१८ में 
कम्यूनिष्ट पार्टी के सदस्य बने । 

रूस के गृह युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया और बाद में मजदूर 
विद्यालय में अध्ययन्त किया । यहां के स्नातक होने के बाद पहले दोस- 
बास, फिर कीव में कम्यूनिष्ट पार्टी के कार्यकर्ता रहे । १९२६९ में वह 
भास्को की स्टालिन औद्योगिक अकावमी में भर्ती हुए और कम्यूनिष्ट 
पार्दी की समिति के सचिव चुने गए । 

१६३२-३४ में मास्को रहे और जनवरी १६३४८ शें यूक्रन की 
कस्यूमिष्ट के प्रथम सचिव चुने गए । मार्च से दिसम्बर १६४७ तक बहु 
यूक्रन गणराज्य की मन्‍्त्री परिषद के अध्यक्ष रहे । दिसम्बर १६४९ से . 
मार्च १६९५३ तक मास्को प्रादेशिक समिति के सचिव रहे। 

उन्होंने देश का आर्थिक नेतत्व और 'दूसरे महायुद्ध में पार्दी तथा 
सरकार की महत्वपूर्ण सेवा की । उसके लिए 'आईर आफ छेनिन' आदि 
तीन पुश्स्कार और तीन पदक दिए गए। उनकी ६०वीं वर्षगांठ पर 
पार्टी और सोवियत जनता की सेवा की फलस्वरूप 'हीरी आफ सोसि- 
लिष्ट लेबर' का खिताब दिया गया । 


डरे 


हथाई जहाज से उठरते ही 


सोजियत अथाग नन्‍नी से भारत के प्रधान मन्जी के स्वागत 
भाषण के उत्तर में कहा-- 

मानमीय प्रधानमंत्री जी और प्यारे दोस्तो ! हमें खुशी है कि आपके 
प्रधानमंत्री नेहरू के हादिक विमंत्रण पर भारत के गणतंत्र राज्य में आने 
का हमें अवसर मिला । इसके लिए हम आपके प्रति और प्रधान मंत्री 
श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रति हादिकः अभिमन्दत प्रकट करते हैं । 
आज एस प्राचीन धरती पर हमारा आगमन हुआ है। 

भारत की परिश्रमी एवं प्र तिभा शाली जनता के प्रति, जो एक 
महती मौलिक संस्क्ृति की निर्मात्री है, सोवियत जनता सम्मात और 
मित्रता की भानन्दमय भावना रखती है, इसका हगें गौरव है स्वतस्व 
भारतीय गणराज्य की स्थापना का रूस ने संतोष और हर्ष के साथ 
स्वागत किया । हि 

शान्तिप्रिय भारतीय जनता ने अपनी मातृभूमि की स्वलन्त्रत्ता के 
लिए जो वोरतापूर्ण संघर्ष किया था, उसके प्रति सोवियत जनता की 
स्व हादिक सम्मान और सहानुभूति रही है । भारत की रचनात्मक 
दधितयों पर हमारा अठूट विववास रहा है। भारत ने विश्वशान्ति 
को सुदृढ़ बसाने में महान योग दिया है । सोवियत सरकार शान्ति की 
स्थापता तथा देश के आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार के प्रयत्नों 
को समभती & और प्रशंसा करती है । 

भारत और सोवियत जनता के सामने बहुत से समान काम हूँ। 
विवादभस्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों को शान्ति पूर्ण तरीकों एवं वार्ता द्वारा 
हुल करने का भारत और सीवियत यूनियन भारी प्रयत्त कर रहे है 
और इस शात्ति को काथम रखने भौर सुदृढ़ बनाने का भी प्याक्त 
कर रहे हैं। इस प्रयाक्ष के अनेक बुभ परिणाम भी निकले हूँ । 


श्र 


भारत और सोवियत यूनियन ने एक दूसरे से मंत्री सम्बन्ध बढ़ाने 
का जो प्रयत्न किया है, उसने अच्तर्राष्ट्रीय तताव को कम करने में 
महत्वपूर्ण योग दिया है । 

अपनी भारत-्यात्रा के इस अवसर का लाभ उठाकर हम भारत 
की जनता, उसके रीति-रिवाज एवं अर्थ-व्यवस्था में विकास करने के 
उनके प्रयास और सफलताओं का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करना चाहेंगे। 

हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता से हमारे मिलन तथा 
राजनीतिज्ञों से हमारे सम्पर्क की बुद्धि से दोनों के देशों को पारस्पारिक 
मेत्री और सदभावना बढ़ेगी। 

आपके हादिक स्वागत के लिए में आपको हृदय से धन्यवाद 
देता हूँ । 

भारत और सोवियत जनता की सैत्री असर रहे । 
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देहली ऐतिहासिक (थानों पर 


२० नवम्बर १६५४ 

देहली के ऐतिहासिक स्मारकों को देखने के पश्चात्‌ जब दोनों रूसी 
नेता कुतुब मिनार पर पहुँचे तो श्री खू हचेव ने कहा- 

“ में इत महान स्मारकों के सामने तमन्‌ करना हूँ किन्तु यह कार्य 
गुलाम भजदूरों से कराया गया था इस कारण में जनता को बधाई देता 
हूँ जिसने साज्राज्यवाद को उखाड़ फेंका ।” 

यह ज्ञात होने पर कि इस मीनार का निर्माणकर्ता गुछाम बादशाह 
थे जो गुलामों से बादशाह बने थे श्री खु इचेव ने कहा, ''माछूम होता 
है वह गुलामों को बादशाहों के विरुद्ध खड़ा करके स्वयं जालिम बन 
गये थे । 

में और अधिक इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता कि लोग समभेगे 
कि में प्रचार कर रहा हूँ ।” 
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देहती नागरिक समारोह में 


१६ नवम्यर १६५४ 

सोवियत प्रधान मंत्री ने दिल्‍ली नागरिकों की ओर से दिये गये 
अभिनच्दन पत्र के उत्तर म॑ बोलते हुए कंहा-- 

आदरणीय प्रधान मंत्री, एवं प्यारे देहली निवासियों ! 

सर्व प्रथम में अपनी एवं साथी श्रो खु रचेव तथा अन्य साथियों की 
ओर से आपका, आपकी सरकार का और आपके प्रधान मंत्री जवाहर 
लाल नेहरू के आमत्रंण का, जिसके कारण हम इस महान देश की थात्रा 
करने एत्रप यहाँ की भावनाओं और वित्तारों को समभने का अवसर 
प्राप्त हुआ, धन्यवाद करता हूं । 

आपके इस हादविक सम्मान से जो आपने हमारे और हमारे देश 
सोवियत रूस के प्रति दिल्वापा है, हम बहुत प्रभावित हुए हेँ। हम 
भारत के ४० करोड़ निवात्तियों को सोषियत जनता की ओर से शुभ- 
कामनाएं भेंट करते हैं । 

सोवियत जनता ने अपनी आजादी की भाँति भारत क्रो आजादी 
की हमेशा कामना की हैँ । हमें आपकी स्वतन्त्रता पर प्रसन्नता हैँ जब 
से भारत स्वतन्त्र हुआ है हमारी मित्रता में बढ़ोत्तरी हुई हूँ । 

भारतीय जनता व उसकी सरकार ने अपनी राष्ट्रीय अर्थ॑-व्यवस्था 
विशेषतया अपने राष्ट्रीय उद्योगों के विकास के लिए जो" प्रयत्न 
किये हूँ उसके प्रति हमारे देशा के लोग सहानभूति प्रकट करते हैं । 
वास्तव में इसी प्रकार की नीति से किसी देश को सच्ची स्वतन्बता 
मभिल्‍ सबती हे । 





३६ 


' शान्ति कालिन प्रयोगों के लिए, अणुशवित के विकास, औद्योगिक 
निर्माण व भारत की योजनाओं में रूस सहायता देने को हमेशा तत्ार हू । 

सोवियत संध व भारत के बीच समानता पारस्परिक सहयोग 
के आधार पर व्यापार एवं आशिक सहयोग के विकार के लिए आज 
सभी आवश्यक परिस्थितियां बन गई हे । दोनों देशों के साम।जिक व 
राजनीतिक ढांचे भिन्न अवश्य है लेकिन लोग बहुत-बुछ समान है और 
शगी से हमारी मेरी सुदृढ़ होती है और यह मैंत्री न केवल भारत व 
भोवियत संघ के लिए अपितु समस्त विश्व के लिए वृढ़तर एवं अधिक 
छाभदायक सिद्ध होगी। 

सोवियत संघ और गणतन्त्र भारत, इस समय---झ्ुदृढ़ आधार पर 
अपने राभ्बन्धों का निर्माण कर रहे हैं। यह “पंचशीछल” के पाँच 
आधार है जो एक दूसरे की राजवीय सीमा के सम्गात और सा्वभौमिता 
अनारिकिमण, किसी बात को छेकर एक दूसरे के आल्तरिक मामलों में 
निरशतक्षेप--चाहे वे भामछे आथिक हों या राजनीतिक, और या 
आदगधाद के हों, तथा समान और आपसी छाभ के आधार पर, 
गाष की शान्ति पणे सह-अस्तित्व ये बनते हैं। 

यर्तमान सगय में हम प*स्पर छाभ और बराबरी के आधार पर 
आपरा में व्यापार और अन्‍य राहयोग को बढ़ाने में सफल हो पाये है । 

न॑ केवल हमारे आर्थिक सम्बन्ध ही बढ़े हैं परन्तु हमने एक दूसरे 
के रहन-सहन, समाजिक विकात्त में भी अत्यन्त प्रेम बढ़ाया है । 

हूस और भारत की जनता में जो वस्तु सरान है, बहू है परिश्ष मी 
और शाब्तिप्रिय होता । दोनों देशों की जनता, पिदेशी राभ्राज्यवाद फो 
घृणा करती है, दोगों ही विश्व-शान्ति के उपासके, समस्त देझ्षों में 
मिन्नता की भावना को बढ़ाने के इच्छुक हें । 

हमारी और आपकी मित्रता'अमर रहे | हमारा आपका सहमोगे 
अगर रहे ! जय हिन्द 
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आगरा में 


२० नवम्बर १६५५ 


भारत व रूस में मैत्री सबंदा कायम रहेगी 


आगरे के ताज महल तथा अन्य मुगलिया स्मारको को देख कर 
सोवियत नेता मुग्ध हो गये । अपने भाषण में श्री खू इचेव ने कहा--- 

“क्षी बुल्गानिन एवम्‌ अन्य साथियों की ओर से में आपका धन्य*« 
वाद करता हूँ । 

हमारे पास शब्द नहीं जिनसे हम अपनी भावनाओं कह सकें 
हम भारतीय जनता कि मित्रता का आदर करते है और विश्वास 
दिलाते हैं कि सोवियत जनता की मित्रता भावदा भारतीय जनता के 
प्रति भी यही हैं । 

श्री ख्‌ इचेव ने कहा “ताज को देखने से पता चलता है कि मनुष्य 
कितनी सफलता प्राप्त कर सकता है। इसको देखते से विदित होता 
है कि श्ताब्दियों पूर्व भारतीय कला और संस्कृति कितने उच्च शिखर 
पर पहुंची हुईं थी । दूसरा विचार यह पैदा होता है कि ताज के लिये 
सामात्य व्यक्तियों ने कितना मूल्य चुकाया होगा । उन दिनों जब प्रजा 
भेखों, मरती थी तब राजा और महाराजा अपने धन को उन योजनाओं 
पर पानी के समान व्यय करते थे जिनसे उनकी अभर छ्थाति की 
आशा होती थी । किन्तु ताज को बनाने वाले समान्य व्यक्त हैं और 
इसका श्रेय उन्हें मिलना ही चाहिये । 

भारत ते घोर परिश्रम के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की है। उसका 


ह्ठ्प 








राजकीय भोज में 


श्री बुल्गानित का भाषण 


विशशांति में भारत का योग 


राष्ट्रपति भवन में एक राजकीय भोज में श्रधानमंत्री' श्री नेहरू 
के स्वागत-गाषण का उत्तर देते हुए रूसी प्रधानमंत्री: श्री बृल्गानिन 
से कहा:-- द 

भारत प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू एवम्‌ भारतीय जनता ने 
जो सोवियत जनता के प्रति मित्रता की भावता प्रदर्शित की है, उसके 
लिए में हादिक धन्यवाद देता हूँ । 

हमारे इतिहास के अनुसार दोनों देशों के बीच मित्रता, प्रेम और 
आदर रहा है । गोवियत और भारत जनता ने सर्वदा एक दूसरे के सुन्दर 
भविष्य के लिये नैतिक समर्थन किया है । 

बतेम्ान समय में यह मित्रता दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है जबकि 
दंगों ही देश विश्व शान्ति के लिये अत्यन्त प्रयत्न कर रहे है। 

एशिया में बड़े ऐतिहासिक परिवर्तत हुए हे और हो रहे हे । विश्व 
शांति के छिये यह बडे महत्व की बात है कि चीन, भारत और रूस के 
सम्बन्ध शाल्तिपूर्ण सहुअस्तित्व, मैत्री व सहयोग के बुढ़ सिद्धान्तों पर 
आधारित है | 

भारत का बनन्‍्तर्राष्ट्रीय' प्रभाव व्यापक हो रहा हैं। भारत 
एशिया की समस्‍यायें चुकफाने में महत्वपूर्ण योग दे रहा है। यहू॒ हुर 
कोई जानता है कि भारत का मान इसछिए नहीं बढ़ रहा है कि बहु 
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विश्व के महान देशों में हैँ अपितु बह शांति फे मागने में सदैव आगे 
रहा है । 

भारत और रूस सर्वंदा शान्ति के उपासक रहे हे । यद्यपि हमारे 
काम करने के रास्ते अछग अलग हे । परन्तु जहाँ तक “शान्ति” शब्द 
का सम्बन्ध है, हमारा दुष्टि कोण एक है । 

शान्ति की इच्छा हमें एक दूसरे के समीप लाई है । 

हस शीत युद्ध के विरुद्ध है। हम यह नहीं चाहते कि यह पुन; 

छौटे । हम भविष्य में भी परमाणु व हाईड्रोजन बमों पर प्रतिब्ध 

लगाने, शस्त्रास्त्रों की कमी व यूरोप में सामूहिक सुरक्षा प्रणाली स्था- 
पित करने का प्रयत्न करे । 

श्री बुल्गानिन ने बांडु ग सम्मेलन का भी उल्लेख किया और उसे 
तथा पंचक्षीक को एशिया व अफ्रीका की समस्माओं को गुलूभकाने से 
सहायक बताया । 

हमें पूर्ण विश्वास है कि श्री जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व 
भें भविष्य में अन्तराष्ट्रीय संमस्याओं को सुझफाने में गहत्वपूर्ण भाग 
अदा करेगा। 

सोवियत सरकार भारतीय जनता और गेता जवाहर छाछ नेहरू 
'का जो एक सहासी एवम्‌ “विश्व-शान्ति” के संघंध करने वाले नेता है 
अभिनन्दन करती है । 

हमें भ्ाशा है कि हमारी यह भारत यात्रा दोनों देझों में मित्रता 
एवम प्रेम बढ़ायेगी । 
'.. अच्ा में आप मुझे श्री जवाहूर लाल़ नेहरू के स्वास्थ की कामना 
करने की आज्ञा दें तथा आज्ञा दें कि आपसी गित्रता एवम्‌ प्रेम भाव 
समंदा बढ़ता रहे, यह भी कामना करूँ । 


-हिएह ४१ 


थृ 


भारत संसद में 


२१ नवम्बर सन १६५५ 
शान्ति कार्यो के लिए भारत की प्रशंसा । 


आर्थिक व वैज्ञानिक अनुसंधानों का प्रदान करेंगे। । 
०. -- उन का, अब: १ । जे बदाथ८ फह ककमरभा सर का डा :कपक नया... रात ० का. 73:020३५४४भ४४क० पु ९ल्‍वाका०५आअपाइकक ५ (क७७८७८७७॥ "कक. 


भारतीय संसद में रूस के प्रधान मंत्री श्री० बुल्गानिन नें कहां--- 

आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवम संसद सदस्यगण ! 

सर्व प्रथम मुझे आपके समक्ष बोलते का जो अवसर मिला है उसके 
लिये मे अपने आपको बहुत गौरवन्दित अनुभव करता हुआ आपका 
धन्यवाद करता हूँ । 

देहली नागरिकों की सभा में में अपनी भावनाएँ आपके देश और 
सरकार के भ्रति प्रकट कर चुका हूँ । में फिर एक बार सोवियत जनता 
की ओर से आप सब को शुभकामनाएं भेंट करता हूँ तथा यह भी कह 
ऐसा चाहता हूँ कि लाखों की संध्या मे भारतीय जबता ने रागलीका 
मैदात में से हमारा स्वागत किया उससे हम बहुत ही प्रभावित हुए है । 
उनके द्वारा प्र दर्शित प्रेम एवम आदर भावना हमारे मित्रता के विचारों 
को और भी पृष्ठ करती है । 

लगभग ५ स्विग्रों से रूस और भारत के सम्बन्ध चले आ रहे है । 
अफारास सेकितिन नामक एक रूसी यात्री भारत आया था। झससने 
अपनी यात्रा पर एक किताब भी लिखी थी। वह रूस द्वारा भारत की 
प्रथम खोज थी। इसके पश्चात्‌ आपके और हमारे सम्रस्थ धीरे २ बढ़े 
और शबवितशाली होते गये । आपके साहित्य द्वारा हमें भारत के सम्बन्ध 
में ज्ञात होता रहा है । 


धर . कक 


१८ वीं सदी में भारत के महान कवि कालिदास की रचनाएऐं रूसी 
भाषा में अनुवादित हुई और अब भी इस प्रकार के अनुवाद का कार्य 
बड़े पैमाने पर चल रहा हे । 


“ग्रेट अक्टूबर सोसल्स्टि कान्ति/ के पश्चात्‌ हमारे बेशों के सम्बन्धों 
में और भी दुृढ़ता आती रही है। सह-आसित्व एवम्‌ मानव अधिकारों के 
पिद्धान्तों ने जो कि हमारी क्रान्ति के अधार-भूत थे न केवल भारत ने 
वरन्‌ अन्य देशों ने भी अच्छा समका। 


इसके साथ सोवियत जनता की आपके स्वतन्त्रता संग्राम के 
प्रति पूरी सहानुभूति रही है। भारत ने जो अपने राष्ट्र-पिता 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता का संग्राम विजय किया हैं, बहू 
आइचयंजनक था। 


आज रूस भारत के साथ आशिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधानों का 
आदान प्रदान करने को प्रस्तुत है, और यह रूसी जनता की आकांगा के 
अनुरूप है । केवल आर्थीक और सांस्कृतिक क्षेत्र में ही नहीं परन्तु अन्त 
राष्ट्रीय तनाव कम वारने के लिए राजनैतिक क्षेत्र में भी भारत और 
झूस के सहयोग आवश्यक है। 


विए्व शान्ति की दृष्टि से भारत और रूरा की जनता पर बड़ा 
दायित्व है । रूस की जनता उस दापित्त्व को समभती है और संतोष 
की बात कि इस भामले में भारत और रूस का मत' अलग अलग नहीं हैँ 


इसके अतिरिक्त भारत के आर्थिक बिकास में भी सोवियत यूनियन 
सहयोग देने को तेयार है । 

दोनों सीवियंत नेताओं मे निःशस्त्रीकरण, यूरोपीय सुरक्षा, और 
जर्मनी सम्बन्धी प्रश्नों, (जिन पर हाल में जेनेवा के विदेदा मंत्री सम्मेलन 
में घर्चा हो चुकी है,) पर सोवियत नीति का कराएं दो । उहहोंने ' 





खेद प्रकट करते हुए कहा कि इन प्रइनों के समाधान सम्बन्धी सोवियत 
भअरताव को स्वीकृत नहीं किया गया । 

पश्चिम पर दोपारोपण करते हुए श्री बुल्मानिन ने कहा--कि बहू 
निःशस्त्री करण के प्रश्न पर पीछे हट रहा है और गैनिक समभौते करने 
व विदेशों में अड़डे बनाने में व्यस्त है । 

“हमारा यह विर्वास दृढ़ हो गया है कि पारस्परिक हितों के 
आधार पर हमारे दोनों देझ्षों के सम्बन्ध अधिक बढ़ सकते है । 


विद।। नीति में समानता 


श्री बुल्गानिन ने कहा--दोनों देशों की विदेश नीति बहुत समान्य 
है और दोनों देश अन्तर्राप्ट्रीय तनाव में कमी करने, शान्ति की रक्षा 
करने, युद्ध रोकने व मानव समाज को युद्ध की विभीषिका से बचाने तथा' 
संसार की जनता के लिये शांतिपूर्ण जीवन की गारस्दी देने के लिये कार्य 
कर रहे हैं । इससे अधिक अच्छा आदर्श क्या हो सकता है । 


विभिन्‍न ज्ञत्रों में समानता 


रूस के प्रधान मंत्री ने कहा कि हमारी सम्मति में इस समय आर्थिक 
व सांस्कृतिक क्षेत्र तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्तेधान में भारत 
व झूस के सहयोग के अधिक विस्तार होने की सब प्रकार की सम्भावनायें 
हैं। हम दोनों देशों की जनता के विचारों व भावना का आदर करते 
हुए अपने आधिक तथा व॑ज्ञानिक अनुभव में साझा और भाग बांटने करे 
लिए तैयार हैँ । 


श्री ख॒ श्वेच का भाषण 


झसी साम्यवाद दल के महामंत्री श्री खुब्चेष नें भाषण देते हुए 
, कहा कि विगत वर्षों में रूस ने आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी' 
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प्रगति की है और यदि भारत किसी आर्थिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में 
हमारे अमुशव से कुछ लाभ उठाना चाहेगा, तो हम मेत्री के ताते बिल- 
कुछ निःवार्थ भाव से स्वेच्छा से भारत की प्रत्येक सम्भव सहायता 
करेगे । 

श्री खुश्चेव ने इस बात पर भी जोर दिया कि झूसी जनता ने कभी 
भी किसी को समाज के पुत्रनिर्वाण के कूसी विचारों को स्वीकार करने 
के लिए बाध्य नही किया हैँ । 

दिल्‍ली में भारतीय जनता ने हमारा आशा से अधिक हार्दिक 
स्वागत किया है । 


स्काउटों के शिविर में 


हुमायू के मऋबरे के पास आयोजित रकाउठ और गाइड शिविर में 
श्री खू इ्वेब ने भाषण करते हुए कहा-- 

मुझे आज्ञा' दिजिए कि में अपनी ओर से, और अपने अन्य साथियों 
की और से आपको इस स्वागत-समारोह के लिए धन्यवाद दूँ, विशेषकर 
हम आपके प्रधान मंत्री को धन्यवाद देते है जिनके निमंत्रण पर ही हमें 
भारत आने का सौभाग्य मिला । 

आपने कहा, आप लोगों को यहाँ देख कर हमें अपने वेश के बच्चे 
याद आते हू जिर्हें हम वहाँ पर 'पायनियर' कहते हे 


हमें यह देखकर बेहद खुशी हुई है कि आप छोगों को कृम्पों 
में भाग केने का बहुत शौक है । हमारे यहाँ भी बचचों के इस तरह 
के कैम्प गरमियों में छा ते है जिनमें वह बड़े चाव और उत्साह से 
घामिल होते हैं । 





4 


उन्होंने आगे कहा, आ।ज हम॑ यहाँ आपके बीच में आकर बहुत ही 
अच्छा रूम रहा है । आज आप लोग यहाँ पर जो मेहनत कर रहें हें 
उससे भावना मजबूत बचती है । और वह भावन। जिन्दगी में रूह फू कने 
का काम करती है । उससे आप अच्छ अच्छे काम करते हे और जो 
लोग काम नहीं करते, वें इन्सान की खिदमत नहीं कर सकते । 


में क्या कहूँ,कहना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन वक्‍त की बहुत कमी है 
लेकिन इसके बावजूद में यह जरूर कहूंगा कि आपने यहाँ पर हमारा 
जो स्वागत किया है हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते है । में 
समभता हूँ कि यह बात अच्छी ही नहीं बलिक जरूरी भी थी । 


आपने अपने प्रधान मंत्री के चतृत्व में जो आजादी पाई है उसका 
रूस पर बहुत बड़ा और अच्छा असर हुआ | इससे हमारी दोस्ती बहुत 
मजबूत हुई और मुझे आशा है कि यद्यपि भारत विदेशी शासन 
से मुक्त हो गया है, किल्तु असछी श्राजादी उसे तभी मिलेगी जब बहू 
उद्याग और हुषि क्षेत्रों में उन्तति कर छेगा। 


भारत ने पंचवर्षीय यौजना को खूब राफलतापुर्वक क्रियात्वित पूर्ण 
किया और वह श्षीक्ष ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना को क्रियात्विंत पूर्ण 
करने में छय जायगा | मुभे पूरा विद्वास है कि दूसरी योजना में उद्योग 
विका | पर विद्येष जोर दिया जायगा। 


सथस्त्र सेना ही एक देवा को अपनी स्वतस्त्रता कायम रखने में 
सहायता नहीं कर सकती, यदि आप चाहते है कि आजादी कायम रहे 
तो आपको औद्योगिक उन्नति पर जोर देना होगा। आप मशीनयुग में 
रह रहे हैं और आपको अपनी कृषि और उद्योग के लिए मशीम का 
प्रयोग करना ही होगा । में यह आपको अपने अपने देश के अनुभव से 
भ्ता रहा हैं । 


२० 


हमाश अपना अनुभव डै कि मसजणीनों से ही किसी देश की उन्न। 
हो क्षकती है, इसके साथ ही मशीनों और दैक्टरों आदि की मदद 
काइत करके इन्सान की भी सेवा होती है और उसका भारी छा 
होता है | इसलिए यदि आप सही अर्थों में आजादी चाहते हे, तो ? 
निहायत जरूरी है कि आपके यहाँ उद्योगों का जोर हो वयोंकि इसी 
जरिये इन्सान की सही सेवा होना मुमकिन हूँ । आप उसका से, 
उपयोग कर अपने देश को छाभ पहुँचायें । 


हम जब यहाँ आये तो आपके द्वारा छगाये गय नारों में हमत अप 
लोगों और अपनी सरकारों में दोस्ती की भावना देखी, एक ऐसी भावर 
जिसमें दोस्ती हमेशा को कायम रहते का म।हा। दिखाई देता है 
हमारी दोस्ती काफी पुरानी है और मु के विदवास है कि आप उस दोस 
को और भी गहूरा बनाने की कोशिश करेंगे । 

आप अपनी भावन,ओं को कायग रखते हुए मेपननत से काम के 
और अपने देश को मजबूत बनायें । भें इस अवसर पर आपको अच्छ 
से अच्छी बधाई देता हूँ, वयोकि आपके हाथ में देश का मात्र है भ 
उसे ऊँचा रखना आपका काम है। हम आपकी सफ़लता की कामर 
करते हे और जापके देश की दूसरी पंचवर्षीय भोजना की सफलता ? 
कामना करते है ओर यह भी कामना करते हैँ कि आप अधि+ 
अधिक पढ़ें अपने देश की सेवा एक्स सुरक्षा के लिए अपसे आप ये 
तेयार करें 

हम आपकी हर सफलता के लिये पुन' कामना करते हूं । 


भाखरा बांध पर 


२२ नवस्वर सन्‌ १९६५५ 

देहछी से दोतों नेताओं ने भाखंरा बांध (पंजाब)की यात्रा की । 

भाखरा बांध पर बोलते हुए श्री० बुल्गानिंग ने कहा सोवियत रूस 
और भारत का फासला तथा उनके मध्य में हिमालय रुपी विशालकाय 
दीवाछ दोनों देशों को पृथक नहीं रख सकती । भारत और सोवियत जिस 
प्रकार'की |मेत्री भावना प्रकट कर रहे हे उसरो माजुम होता हूँ कि 
सम्बन्ध हमेशा बना रहेगा । 

भाखरा बांध को देखकर मुझ झूस की प्रथम' पंचवर्षीय योजना 
का स्मरण हो आया । सोवियत नें इसी प्रकार विकास कार्य प्ररुमभ्भ किए 
थे । प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कुछ भारत ने किया है. बह अभु- 
भूतदे । 

भाखरा बांध से दोनों नेता पंजाब की राजधानी चण्डी गढ़ के 
लिए चले गये। 


चणडो गह में 
२२ नवस्थर १९५४ को पंजाब गर्वतर द्वारा दिये गये स्वागत 
ममारोह में बोलते हुए श्री० खू इचेव ने कहा:-- 


हमें भापके अद्भूत देश में आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं परन्तु 
में दिनों संख्या तक भूल गया हूँ। 
हमें बहुत से छोयों से मिल्नने का अवसर मिल्ला, बहुत सी मुझाकातें 


. 


हुई, हमने बहुत सी चीज भारतीयों रा बनी हुई देखी, हम उनसे 
अत्यग्त' प्रभावित हुए । 

आपके प्रधान मत्री अभी व:छ दिन हुए रूस आएं थ | बहा उनका 
भी स्वागत हुआ था । रूस में उनका बडा आदर है क्योंकि वह रही 
अर्थों में परस्पर मित्रता और शान्ति के लिए किये प्रय॒त्नों को 
समभते है । 

आपका अपना दृष्ठि कोण है, अपने सिद्धान्त है, हमारे अपगे है । 
यहाँ इस बात की आवद्यकता नहीं कि यह बतलाया जाय कि हमारे 
कौन-कौन से बाते हे जिन पर हमारा मतन्भंद है । हां यद्टा गह बात 
बता देनी आवश्यक है कि हम युद्ध ओर जान्ति के मूल सिद्धान्त पर एक 
भत हैं । 

हर एक ईमानदार व्यवित शान्‍्ती की इच्छा श्वता हैँ और वह 
उसके लिये प्र यत्न करेगा | हम हर छोटे बडे देश- से सहगोग चाहेग कि 
वह शास्ती और स्वतन्त्रता के लिये विभिन्‍न राजनैतिक, धार्मिक दृष्टिकोण 
होते हुए भी प्रयत्न करे और यही कारण हैँ कि हम किशी के भी घरेलू 
समस्याओं में हस्तक्षेप नही करते | 

जहाँ तक राजनैतिक विचारो का प्रश्त है बहु य्यपि हमारे अरूण २ 
है परन्तु हम किसी को उक्षके मानते के छिये बाध्य चही करते परूतु 
आधिक ब्कास, एक्स टेंदनीक की बाते धरूसे अछग है, यहू अन्न 
शष्ट्रीय चीजें हू । 

हमें आपका भाखरा बाथ देख कर अत्यन्त प्रसन्‍न हुए हे और 
अधिक पप्नन्‍्तता तो वहाँ लोगों को दृरदर्शिता एवम्‌ परिश्रम से काम 
करते देख कर हुई है। | 

ग्रह प्रकृति से युद्ध हो रहा है के वह उराको मानस कल्माण के 
लिये उपयोग में छाया जा सके । 





है, 


हम पूर्ण छूप से श्री० जवाहरलाल नेहरू और चीन गणतंत्र के प्रधान 
प्रती श्री चाऊ-इन-लाई हारा मान्य परस्पर सहयोग के सिद्धान्त को 
प्रानना स्वीकार करते है । हमने इसकी स्वीकृती श्री नेहरू को मास्को में 
उनकी रूस यात्रा पर दे दी थी । 

इसकी भारत निवासियों के लिये अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि बहु 
आथिक विकास में पिछड़े हुए हूं इसमें आपका क्षपना दोष नहीं हे । 
इसमें दूसरे का दोष है । 

में जो कुछ कह रहा हुँ उसका अर्थ आप समभते हैँ और जिनके 
कये में कह रहा हूं वह भी जानते है । 

पद्दिचमी पत्र सोवियत शिष्ट मंडढ़ के भारत आगमन के उद्देश्य 
र संदेह प्रकट करते हैं, जो बिल्कुल निराधार है हमारा एक मात्र 
देश्य भारत रूसी मैत्री को दृढ़ करना हैं हम पहले भी कह चुके है 
के हम स्वेच्छा से आपके तिर्माण में भागीदार हैं । 

श्री खु इवेव ने अपने भाषण में कहां--- 

परिचमी राष्ट्रों को हमारी चुनौती हैँ कि वह भारत के साथ 
पक्रिय मित्रता प्रदर्शित करने में हमारी प्रतिस्पद्धां करें। आपको यह 
॥नना चाहिए कि आप के साथ कौन प्रेम जता रहा है और बयों ? 

हम समात्रार पत्रों में पढ़ते रहे हैं कि हमारी भारत यात्रा का 
दूरेश्य कुछ और है । हमें “अत्यत्त चतुर व्यक्तियों” की संज्ञा दी गयी 
.। लेकिन तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने रूस जाकर हम पर जो 
नुम्रह किया है, हम उसका प्रतिदान करने यहाँ आये हैं। भारत और 
पस की मंत्री और दृढ़ करने तथा भारत को आवश्यक सहायता का 
एशवासन देने के लिए हम यहाँ आये हैं । 

जो छोग हम पर आरोप छूगाते हैं, उनसे में यही कहूँगा : यदि 
त्री में आप हमसे होड़ लेना चाहते है, तो सजे में कीजिए । 


९ पक्ष 


यदि आप कारखाना निर्माण में हमारी सहायता चाहते है, हम 
देंगे, थदि आप विजली घर बनाने में हमारी सहायता चाहते है, हम 
देंगे, आप रूस में अपने कारीगरों को प्रशिक्षित कराना चाहते हे, हम 


इसके लिए तंथार है, यदि इसी का नाम “चतुराई” है तो हम अवश्य 
चतुर हे प*न्तु हमारा एकमात्र उद्वेदय भारत-हरूस की मेजी है । 


सोवियत मित्रों की तछाश कर रहा है। हम दूध, हां, द्रकटररों 
तथा सूती कपड़ो का उत्पादन बढ़ाने के लिए उदजन बसों का ।नर्माण 
बन्द कर देंगे । सोवियत यूनियन आत्मरक्षा के छिए ही सणस्त्र बनेंगा। 


आरम्भ में १४ देशों ते बारी-बारी से सोवियत यूतियन पर हमले 
किये किन्तु लेनिन ने देश को आक्रमण विफल करने के योग्य बनाया । 
जो तलवार लेकर सोवियत आयेगा उसका विनाश तलवार से ही होगा । 
रूस के शत्रुओ को हिटलर की दुर्देशा का स्मरण करना चाहिये । 


भारत को अपने उच्च तथाकथित मित्रों से संतर्क रहना चाहियें जो 
उसके विकास को ईर्ष्या की निगाह से देख रहे हैं । भारत को हमारा 
आश्वासन है. कि रूस भारत के औद्योगिक निर्माण में हर प्रकार की 
सहायता करेगा । 


जहाँ तक बहुत से लेखों और रेडियो ब्राडकास्ट का सम्बन्ध है जो 
कि हगारे आपस में फगड़ा करागे का प्रयत्न करते हैं, उन्हें ऐसा करने 
दीजिये, उनको लिखने बोलने और ब्राइकास्ट करने दींजिये। हमें एक 
कान से सुनना है दूसरे से (तेकाक देना हैं । सनुष्य आज समभ गया हूँ 
कि किसी को कहने से नहीं, कामों में परखा जाता है । 


हम भारतीयों से मिले है यथ्यपि हम उनकी भाषा नहीं जानते परन्तु 
उनकी आँखों से उत्तकी भाषनाओं का पता छंगता है कि वह हमारी 
मित्रता से प्रसच्म हैं । 


ऋड ४९ 


महाराजा पटियाला हारा दी गई भेट स्वीकार करते हुए श्री 
खू इचेव बोले-- 

में यह उपहार मित्रता की निशाती समझ कर रख गा। यह एक 
सुन्दर तलवार हं । हग रूसी इसका अर्थ करते है, “जब कोई बच्चा 
पंदा होता है तो उसकी रक्षा की आवश्यकता होती है । अगर उसकी 
रक्षा न की जाय, उराकी देखभाल न की जाय तो निरचय ही वह गर 
जायेगा ।” यह भेंट रक्षा का भतीक है । 

वृक्ष जब छोटा होता है तो उसकी देख भाल की जाती है और 
उसके बड़े हीने पर आँधी तूफान भी उसका कुछ गही बिगाड़ सकते 
यही बात एक राप्द्रों के लिये भी है । 


हमारे देश को स्वतन्त्र हुए केवल ३८ राछ हुए है “कि यह शेतिहा- 
सिक सत्य है, उसकी कमजोरी समभकर श्रिटिष्षा (पत्रकारों से क्षगा 
चाहते हुए) अमेरिका, प्रॉस और जापान हमारे विरुद्ध थे। उप्त समय 
हमें क्या करना था ? क्‍या हम हाथ पर हाथ धरे बंठे रहते ? नहीं ! 
हमारी जनता ने दूसरा मार्ग अपनाया उसने तलकूवार उठाई और अपने 
नए राष्ट्र का बचाव किया। हम लड़ें ! हमने शत्रुओं को बाहर धकेल 
दिया और कहा “हगारे विरुद्ध यझ्ध मत करो। अगर मित्र के नाते 
आते ही! तो आपका स्वागत हुँ और अगर आपको तलवार लेकर बान्नु 
बनकर आना है तो हिटलर को याद करता होगा ताकि समक्त सको 
कि दात्ुओं की क्‍या दशा होती है । 
में आपको कोई राय नहीं दे रहा हूँ । आपको तो स्वयं सोचना है 
कि भारत कितने विनों तक उपलेवेशवाद' ' शिकार रहा और अब 
प्राप्त की हुई स्वतृत्रता को कैसे रखना है ? 
: में अपसे अनुभव से आपको कह सकता'हूँ कि कुछ छोग ऐसे है 
जो यह सोचते है कि कैसे हमें दबाया जाय। हमारी इच्छा हूँ कि 


वे श्र 


हमारा अपना अनभव + $ि मशीनों से ही किसी देश की उस सि 
हो सकती है, इसके साथ ही मशीनों ओर ट्रैवटरो आदि की मत्रद से 
काइत करके इन्सान की भी सेवा होती हैं और उसका भारी छाभ 
होता हैं । इसलिए यदि आप सही अर्थों में आजादी चाहते हे, तो यह 
निहायत जरूरी है कि आपके यहाँ उद्योगो का जोर हो क्योकि इसी के 
जरिये इन्सान की सही सेवा होना मुमकिन है । आप उसका सही 
उपयोग कर अपने देश को छाभ पहुँचाये । 

हम जब यहाँ आये तो आपके द्वारा लगाये गये नारो में हमने अपन 
लोगों और अपनी सरकारो में दोस्ती की भावना देसी, एक एसी भावना 
जिसमें दोस्ती हमेशा की काथ्रम रहते का माह दिखाई देता है । 
हमारी दोस्ती काफी पुरानी है और म्‌ के विश्वास है क्रि आप उस दोस्ती 
को और भी गहरा बनाते की कोशिश करेरें । 

आप अपनी भावन,ओं को कायम रखते हुए मेहनत से काग करे 
और अपने देश को मजबूत बतायें । में इस अवसर पर आपको अच्छी 
से अच्छी बधाई देता हूँ, क्योंकि आपके हाथ में देश का मान है और 
उसे ऊचा' रखना आपका काग है | हम आपकी सफलता की कामना 
करते हूँ और आपके देश की दूसरी पचवर्षीथ योजना की सफलता की 
कामना करते है और यह भी कामना करते हे कि आप अधिक से 
अभविक पढ़े अपने देश की सेवा एवम्‌ सुरक्षा के लिए. अपने आप को 
तैयार करे 

हम आपकी हर मफलता के छिये पुन. कामना करने हें । 


भाखरा बंध पर 


२२ नवम्बर सन्‌ १६५५ 

देहली से दोनों नेताओं ने भाखंरा बांध (पंजाब)की यात्रा की । 

भाखरा बांध पर बोलछते हुए श्री० बुल्गातित मे कहा सोवियत रूस 
और भारत का फासला तथा उनके मध्य में हिगाऊरय रुपी विशालकाय 
दीवाल दोनों देशों को पृथक नहीं रख राकती । भारत और सोषियत जिस 
प्रकार:की [मैत्री भावना प्रकट कर रहे हें उससे मालुम होता है कि 
सम्बन्ध हमेशा बना रहेगा । 

भाखरा बांध को वेखकर मुझे रूस' की प्रथम पंचवर्षीय योजना 
का स्मरण हो आया । सोवियत ने इसी प्रकार विकास कार्य प्ररमभ्भ किए 
थे । प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कुछ भारत ने किया है. वह अनु- 
भूत है । 

भाखरा बांध से दोंनों नेता पंजाब की राजधानी चण्डी गढ़े के 


लिए चले गये। 
चरणडी गढ़ में 


२२ नवस्थर १६५४ को पंजाब गर्वंनर हारा दिये गये स्वागत 
समारोह में बोलते हुए श्री० खू देव ने कहा:--- 


ऐमें आपके अद्भूत देश में क्षाएं हुए अभी फुछ ही दिन हुए हैं परन्तु 
में दिनों संख्या तक भूल गया हूँ । 
हमें बहुत से लोगों से मिलने का अवसर मिला, बहुत सी मुलाकातें 


हा .विड 


हुई, हमने बहुत सी चीजे भारतीयों दारा बनी हुई देखी, हम उसेसे 
अत्यन्त प्रभावित हुए । 

आपके प्रधान मन्नी अभी कुछ दिन हुए रस आए थे। वहा उनका 
भी स्वागत हुआ था । रूस मे उनका बड़ा आदर है क्योकि वह सही 
अर्थो मं परस्पर मित्रता ओर शझ्ञान्ति के लिए किये प्रयत्नों को 
समभते है । 

आपका अपना दृष्टि कोण है, अपने सिद्धान्त है, हमारे अपने है । 
यहाँ इस बात की आवश्यकता नहीं कि यह बतलाया जाये कि हमारे 
कौन-कौन से बाते है जिन पर हमारा मत-भेद है । हा यह यह बात 
बता ढेनी आवश्यक हे कि हम युद्ध और शान्ति के मूल सिद्धान्त पर एक 
सत हैं । 

हर एक ईमायदार व्यक्ति शात्ती की इच्छा रखता है ओर वह 
उसके लिये प्र यतन करेगा। हग हर छोटे बढ़े देश से सहणेग चाहेंगे कि 
बह शान्‍्ती ओर स्वतन्त्रता के लिये विश्नत राजनैतिक, धार्मिक दृष्टिकोण 
होते हुए भी प्रथर्न करें और यही कारण हैँ कि हेस किसी के भी घरेलू 
समस्याओं में हरतछेप नहीं कश्ते । 


जहाँ तक राजनेतिक विचारों का प्रश्न है व ययपि हमारे अछूग २ 
है परन्तु हम किसी को उसके मानन के लिय बाध्य नी करते परच्तु 
आधिक दकास, एवम डटैब्नीक वी बाते .रुसे अकूपण है, यह अब्य- 
राष्ट्रीय चीजे हे । 

हमे आपका भाखरा बाघ देख कर अत्यन्त प्रश्न हुए हूँ और 
अधिक प्रसत्मता तो वहा छोगों को दूरबशिता एवम परिश्रम से काम 
करते देख कर हुई है। 


यह भ्रकृति से युद्ध हो रहा है के वह उसको मानव कल्याण फे 
लिये उपयोग में लाया जा सके । 





छु३. 


हम पूर्ण रूप से भी ० जवाहरलाछ नेहरू और चीन गणतन्न के प्रधान 
मयी श्री चाउ-इन-लाई हारा मान्य परस्पर सहयोग के रिद्धास्त को 
मानता स्त्रीफार करते ढ़ । हमने इसकी स्वीकृती श्री नेहरू को मास्को में 
उनकी रूस थात्रा पर दे दी थी। 

इनकी भारत निवासियों के लिय अत्यन्त आवश्यकता है क्योकि वह 
आथिक थिकास में पिछड़े हुए हे इसमे आपका अपना दोप नहीं हू । 
इसमें दूसरे का दोप हू । 

म जो कुछ कह रहा हूं उसका अर्थ आप समभते है और जिनके 
लिये में कह रहा हू वह भी जानते हे । 

गज्विमी पत्र सोवियत शिष्ट मंडल के भारत आगमन के उद्देश्य 
पर संदेह प्रकट करते है, जी बिल्कुल निराधार है हमारा एक मात्र 
उद्देश्य भारत झसी मंत्री को दृढ़ करना है हम पहले भी कह चुके है 
कि हम स्वेच्छा से आपके निर्माण में भागीदार हैं । 

श्री खु वेब ने अपने भाषण में कहा--- 

«५. पश्चिमी राण्ट्रों को हमारी चुनौती हे कि वह भारत के साथ 
सक्रिय मिन्नता प्रदर्शित करने में हमारी प्रतिस्पर्शा करे । आपको यह 
जानना चाहिए कि आप के साथ कौन प्रेम जता रहा है और क्यों ? 

हम समाचार पत्रों में पढ़ते रहे हैँ कि हमारी भारत यात्रा का 
उदय फुछ और है । हमें “अत्यन्त चतुर व्यक्तियों” की संज्ञा दी गयीं 
है । लिकिन तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने रूस जाकर हम पर जो 
असुम्रदू किया है, हम उसका प्रतिदात करने यहाँ आये है । भारत और 
रूस की मैत्री और दृढ़ करते तथा भारत को आवश्यक सहायंता का 
आश्वासन देने फे लिए हम यहाँ आये हे । 

जो लोग हम पर आरोप लगाते है, उनसे में यही कहूगा: यदि 
मैत्री में आप हमसे होड़ लेता चाहते है, तो भजे में कीजिए । 


ह औ ० 


यदि आप कारखाना निर्माण भें हमारी सहायता चाहते हैं, हम 
देंगे, यदि आप बिजली घर बनाने में हमारी सहायता चाहते है, हम 


देंगे, आप छूस में अपने कारीगरों को प्रशिक्षित कराना चाहते हैं, हम 


इसके लिए तैथार हे, यदि इसी का नाम “चतुराई” है तो हम अवश्य 
चतुर है परन्तु हमारा एकमात्र उद॒देदय भारत-रूस की म॑त्री है । 
सोवियत मिथों की तहाक्ष कर रहा हे । हम दूध, हल, ट्रकदरीं 
तथा सूती कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के छाए उदजन बसों का ।नर्माण 
बन्द कर देंगे । सोवियत यूनियन आत्मरक्षा के लिए ही सशरत्र बनेगा। 


प्रारम्भ में १४ दैशों ने बारी-बारी से सोवियत यूनियन पर हमले 
किये किस्तु छेनित ने वेश को आक्रमण विफल करने के योग्य बधाया । 
जो तलवार छेकर सोवियत आयेगा उसका विनाश तलवार से ही होगा । 
रूस के शभुओं को हिटलर की दुर्देशा का स्मरण करना चाहिये | 
भारत को आगने उच्च तथाकथित सिश्रों से सतर्क रहना चाहिये जो 
उसके विकास को ईएप्या की तियाह से देख रहे है । भारत को हमारा 
आइवासन हूँ कि रूस भारत के ओद्योगिक निर्माण में हुर प्रकार की 
राहायता करेगा । 
जहाँ तक बहुत से छेखों और गरेटियो ब्राइकास्ट का सम्बन्ध है जो 
फि हमारे आपस में भशड़ा कराने का प्रयत्न करते है, उन्हें ऐसा करने 
दीजिये, उनको लिजने बोलने और ब्राइकास्ट करने दींजिये। हमें एक 
, कान से सुनना है दूसरे से निकाल देना है । मनुष्य भाज समझे गया है 
कि किसी को कहने से नहीं, कामों में परखा जाता है । 


हम भारतीयों से मिले है यद्यपि हम उनक्री भाषा नहीं जानते १९ूतु' 
उनवी आँखों से उनकी भाषत्राओं का पता छूगंता है कि बहू हमारी 
मित्रता से प्रक्ृम्त हैं । 


खषड्छ ४१ 


महाराजा पटियाला द्वारा दी गई भेट स्वीकार करते हुए भरी 
सु रचेव बोले-- 

में यह उपहार मित्रता की निशानी समझे कर रस गा। यह एक 
सुन्दर तलवार है । हम रूसी इसका अर्थ करते है, “जब कोई बच्चा 
पंदा हीता है तो उसकी रक्षा की आवश्यकता होती है । अगर उसकी 
रक्षा त की जाय, उसकी देखभाल न फी जाय तो भिश्वय ही' वह भर 
जायेगा ।” यह भेंट रक्षा का प्रतीक है । 


वृक्ष जब छोटा होता है तो उसकी देख भाल की जाती है और 
उसके बड़े होने पर आँधी तुफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ संकते 
यही बात एक राष्ट्रों के लिये भी हे । 


हमारे देश को स्वतन्त्र हुए केवल ३८ साठ हुए है “कि यह एंतिहा- 
सिक सत्य है, उसकी कमजोरी समभाकर श्रिटिण (पन्चकारों से क्षगा 
चाहते हुए) अमेरिका, फ्रांस और जापान हमारे विरुट थे । उस समय 
हमें ब्या करना था ? वबया हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते ? नहीं ! 
हमारी जनता ने दृरारा गारग अपनाया उसने तलवार उठाई और अपने 
नए राष्ट्र का बचाव किया। हम लड़ें ! हमने शत्रुओं को' बाहर धकेल 
दिया और कहा “हमारे विरुद्ध यद्ध मत करो। अगर मिन्न के नाते 
आते हो तो आपका स्वागत है और अगर आपको तलवार छेकर शत्रु 
बनकर आना है तो हिटलर को याद करता होगा ताकि समफक सको 
कि शत्रुओं की कया दशा होती है । 
में आपको कोई राय नहीं दे रहा हूँ । आपको तो स्वयं सोचना है 
“कि भारत कितने दिनों तक उपलजवेशवाद ' शिकार रहा और अब 
भाष्त की हुई स्वतंत्रता को कैसे रखना है ? 
में अपने अनुभव से आपको कह राकता हूँ कि कुछ लोग एसे है 
जो यह सोचते है कि कैसे हमे दबाया जाय। हमारी इच्छा हैँ कि 





हभारे बम जादि कभी प्रयोग में न आएं । हम यह अधिक अच्छा सम- 
भते है कि ट्रेक्टर और आवश्यक मशीनें तेयार करें परन्तु अगर हम 
पूर्ण निशस्त्रीकरण को अपना छे तो हमारा क्‍या होगा ? हम' टुकड़े-टुकड़े 
कर दिये जायेंगे । तब हमारी भावी सन्तान कहेगी:--- 

वह महान लेनित था जिसने सोवियत गणतंत्र की स्थापना की 
परन्तु उसके उत्तरधिकारी उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित न रख सके । हम 
अपनी स्वतन्त्रता को स्थायी रखना चाहते हैं और यह सब कुछ नहीं 
होने देंगे । 

आपको भी यही करना है अपनी कठिनाई द्वारा प्राप्त हुईं 
स्वतंत्रता सुरक्षित रखती है यही हमारी आपको शुभ राय है । 


४३ 





बम्बई हवाई अडडे पर 


२३ नवम्बर सन १६५४५ 

बम्बई आगमन पर श्री० बुल्गानिन ने कहा “प्यारे दोस्तों, में और 
श्री खू इचेव तथा अन्य साथी बाबई आने पर अत्यन्त प्रसन्न है तथा 
आपके द्वारा दिये गये स्वागत का धन्यवाद करते है । 

हमें आपके शहर बम्बई के सम्बन्ध में जो यहाँ के विवाशियों मे 
स्वतस्त्ता संग्राम के लिग्रे करा, अच्छी जानकारी है । आपका शहर 
संसार मे एक इन्डस्ट्रीयक और आवागभन केरद्र के लिये प्रसिद्ध हे । 
यह भारत की सस्कृति के लिये भी प्रसिद्ध हे । हमें यह भी ज्ञात है कि 
आपका शहर अपने राष्ट्र के विकास में एक भहत्त्वपूर्ण योग दे रहा है । 
और यही कारण है कि हम आपसे सम्पर्क स्थापित करने यहां आए है । 

हमें प्रसन्‍तता है कि हमें व्यक्तिगत्‌ रूप रे सोवियत जनता की 
शुभ कामनाएँ अम्बई निवासियों को भेट करने का अवस्तर मिछा । 


हम एक बार फिर आपके स्वागत के लिये धन्यवाद करते हे । 


हमारे बम आदि कभी प्रयोग में न आए । हम यह अधिक अच्छा घम- 
भते है कि ट्रेक्टर और आवश्यक मणीनें तंयार करें परुतु अगर हग 
पूर्ण निशस्त्रीकरण को अपना छे तो हमारा क्या होगा ? हम टुकड़े-टुकड़े 
कर दिये जायेगे । तब हमारी भावी सन्तान कहेगी:--- 

वह गहान लेनित था जिससे सोवियत गणतंत्र की स्थापना की 
परन्तु उसके उत्तरविफारी उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित न रख सके । हम 
अपनी स्वतन्त्रता को स्थायी रखना चाहते है और यह सब कुछ नहीं 
होने देंगे । 

आपको भी यही करना हैँ अपनी कठिनाई द्वारा प्राप्त हुई 
स्वतंत्रता सुरक्षित रखनी है यही हमारी आपको शुभ राय है । 


५ 
बग्बई हवाई अडड़े पर 
२३ नवम्बर सन १९६५५ 
बम्बई आगमन पर श्री० बुल्गानिन ते कहा “प्यारे दोस्तों, में और 
श्री खु ध्वेव तथा अन्य साथी बम्बई आने पर अत्यन्न प्रसन्न हे तथा 
आपके द्वारा दिये गये स्वागत का धन्यवाद करते हें । 
हमें आपके शहर वम्बई के सम्बन्ध में जो यहाँ के निवाभियों ने 
स्वतात्रता संग्राम के लिपे करा, अच्छी जानकारी है। आपका गहूर 
संसार में एक इन्डस्ट्रीयक और आवागमन केख के लिये अपिद्ध हैँ । 
यह भारत की संस्कृति के लिये भी प्रसिद्ध हे । हमें यह भी ज्ञात है कि 
आपका शहर अपने राष्ट्र के विकास में एक भहत्त्यपूर्ण योग दे रहा है । 
और यही कारण है कि हम आपसरो सम्पर्क स्थापित करने यहाँ आए है । 
हमें प्रसन्‍्तता है कि हमें व्यक्तिगत्‌ रूप से सोवियत जनता की 
क्ुभ कामताएँ बम्बई निवासियों को भेंट करने का अवसर मिला । 


हम एक बार फिर आपके स्वागत के छिये धन्यवाद करते है । 


कक ४४ 


बम्बई नागरिक समारोह में 


२३ नवस्बर १६४५ 
सह अल्तित्व स ही मैत्नी काथम रहेगी 

बम्बई निवासियों की ओर से दिये गये मान्रपत्र के उत्तर में श्री 
बुल्गानित ने विशाल जनता के सम्मुख धापर देते हुए कहो-- 

आदरणीय राज्यपाल, गेयर एवम्‌ प्यारे मित्रों ! 

सर्वे प्रथम में अपनो ओर से, श्री० खू इवेव की ओर से, और अपने 
और साथियों की ओर से तथा सोवियत जनता की शुभ कामनाएँ भेंट 
करता हूँ । में आपके शहर के लाखों निवासियों का धन्यवाद करता हूं 
जो कि यहाँ पर एकत्रित है । इस प्रकार की सभाऐ स्पष्ट रुप से बताती 
है कि भारत और रूस अच्छे मित्र है। अपने अथक परिश्रम से यहाँ 
के लोग बम्बई की शान बनाएं हे । पीढ़ियो से यहाँ पर कारखाने रेलवे 
और सुन्दर भवनों का निर्माण हो रहा हैं । ॥॒ 

ब्रभ्नई भारत का गौरव है। यहां के लोगों ने बतला दिया है कि 
हम फिधी नो देश से पीछे नहीं ६ । आपके दाहर वे देश की स्वतन्वता 
सप्राम में भी महत्ववूर्ण भाग अदाकिया है । 

सोनियत जनता बैश्बई को अच्छी प्रकार से जानती है । हम जानते 
है कि यह शहर एक बड़ा आधुर्तिक शहर है । सोविमत सर्वदा भारत के 
स्वतंत्रता संप्राम' को सहानभूत्ति की दृष्टि से देखा है । 

हमारे महान सेला क्ेत्ित मे जो संसार का सर्व प्रथम सोसलिस्ट 
राज्य का स्थापक था पहुले ही भविष्य वाणी की थी कि भारंत्र में 


हि श४ 


विदेशी राज्य का अन्त होना अनिवार्य है और वह शब्द आज सत्य 
हो गये है । अब भारत स्वतनत्र देवा है यहाँ के निवारियों को अपने 
भाग्य ।नर्णय करने अपनी इच्छा अनुसार पूर। २ अधिकार हू । 

यह तथ्य अब सीमा पार कर रहा है और इसका प्रभाव एशिया 
के दूसरे देशों पर भी पड़ रहा हूँ यही कारण है कि एशिया के दूसरे 
देशों पर से विदेशी राज्य समाप्त होता जा रहा हैं । हम बड़ी प्रसन्नता 
से भारत का नव निर्माण देख रहे है । 


आपके सम्मुख अत्यन्त महत्व-पूर्ण कार्य है। आर्थिक रबतन्वता 
प्राप्त करने की भारत की आकाक्षा के साथ सोवियत रूस पूर्ण राहा- 
नुभूति प्र'कट करता है और आर्थिक पुनः निर्माण के क्षेत्र में ररा भारत 
को सहयोग देने को तैयार है । 


हम भारत के साथ आशिक सम्बंधों और व्यापार को बढागा चाहते 
है। हम वैज्ञानिक तथा टैवनिकल अनुसंधानों का भी आदास-प्रदान 
करना चाहते हैँ । पारस्परिक छाभ के लिये हम सक्तिय सहयोग भी 
चाहते है । 


हमारी विदेश नीति महान्‌ लेनिन के सिद्धास्तों पर आधारित है । 
हम राज्यों के साथ शाँतिपूर्ण सहअस्तित्व चाहते हैं । सोवियत विदेश 
नीति का भुख्य ध्येय अन्तर्राष्ट्रीय तनाव दूर करना, राज्यों में विश्वास 
उत्पन्त करना और वार्तालाप द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान 
करना है । स्थायी शान्ति के लिये सुरक्षा की गारंटी देता भी इसका' 
उददेश्य है । 


सोवियत जनता यहू जानकर पूर्ण संतोष अनुभव करती है कि 


भारत श्ञास्ति रक्षा का प्रयास उच्त देशों के साथ कर रहा है जो शान्ति 
पूर्ण सहंभस्तित्व के समर्थक है । 


हक 





भारत ने ही सर्वप्रथम चीनी जनतत्र के साथ पचरशील के भिद्धान्तों 
की घोषणा की और भी देशो मे निकट सम्पर्क स्थापित करने तथा 
जन्तिपूर्ण सह-अध्तित्व के लिए श्री नेहरू प्रयास कर रहे हे । श्री नेहरू 
यह भली भाँति जानते हे कि सह-अस्तित्व ही सारे राज्यों के लिए 
एक मात्र उपाय है । यदि ऐसा नही होगा तो पररपर विनाश हो जायेगा 


भारत सोविवत मंत्री अमर रहे। 


श्री ख श्वेत्र का साषथ 
२३, नवम्बर १६४४५ 

श्रीख इचेव ने बम्बई के नागरिक समरोह में भाषण देते हुए 
कहा:---- 

आदरणीय मित्रों ! मुझे आप आाज्ञा दें कि आपको श्री बुल्गानिन 
की ओर आप सब को जो यहाँ आए है तथा समस्त बम्बई निवासियों 
को उनके द्वारा दिये गये सम्मात के लिये धन्यवाद दू' । 

हम शब्दों द्वारा जो कुछ आप के ह्वारा प्रदर्शित को हुई मित्र 
भावना के प्रति विचार रखते है, कहते में असमर्थ है । 

आप की आज तक को सफलता के लिये हम प्रसन्न है और कामना 
तरते हे फि आप भविष्य में भी सफल हों। हमें प्रसन्नता है कि 
भारतीयी ने अपने आप को उपनिवेशावाद से भुवत्त कर किया और 
आज बह स्वतभ है । 

आपके और हमारे बोच सहयोग की भावना है। हम शान्ती के 
किये प्रथत्नशील है । 

इस सम्बन्ध में में कुछ शब्दों हारा यह बहता भाहूँगा कि रूस किस 
प्रकार शास्ती के लिये प्रयत्न शील हूँ । 


हु | 


अगर आप संसार के किसी भी आदमी से युद्ध और शास्ती का 
प्रइन करगे तो निश्चय ही वह श्ान्ती के लिये कहेगा। यहाँ तक की 
अगर उसके हंदय में यु द्ध की भावना भी होगी तो भी बह खुछासा इसको 
नहीं कह सकेगा । वह यह ग्रधिक अच्छा समभेगा कि वह सान्गी के लिये 
कहे क्योकि वह जानता हूँ कि अधिक लोग युद्ध नहीं चाहते और युद्ध के 
सम्बन्ध में खुलासा कहना खतरे से खाली नहीं है । 


बहुत से छोग जो शानन्‍्ती के लिये कहते है अगर उन का ध्येय शान्ती 
से प्राप्त होता है तो अवश्य ही जानती के लिये कहेंगे और अगर वह 
इस ओर से असफल रह जाते हे तो सम्भवत:ः दूसरा मार्ग भी अपना ले । 
यही एक मतभेद हे । आप 5 नेवा सम्मेलन का अन्त जानते हे और 
जसवाी कारण भी । 

हम उन्हीं सिद्धान्तों के लिये लड़ रहे है जोकि भारत और चीन ने 
घोषित कि थे न केवल में वरत्‌ समस्त सोवियत जनता जानती है कि 
सत्य की विजय होती है परन्तु हमें उसके लिये न्याय करना चाहिये यह 
आवश्यक है कि शान्ती के लिये किये गये प्रयत्नों मे कोई कमी नहीं 
आनी चाहिये । 


मित्रो ! हम और आप भाग्यशाली है जो उस समय में रह रहे 
हे जिसमे उपतिवेशाबाद नप्ट हो रहा है । हम भारत के शहर और 
गाँवों की यात्रा कर रहे है और अनुभव कर रहे है कि आज यहाँ आँखों 
मं स्वतन्त्रता की चमक है और आप अपने राष्ट्र के स्वयं मालिक हैं। 


जहाँ तक सोवियत जनता का प्रश्न है वह इस सफलताओं का हर्ष 
के साथ स्वागत करती है । हमें भारत की स्वतन्त्रता पर प्रसन्नता है 
हमें चीच द्वार सामाज्यवाद को उखाड़ फेंकने तथा अपना लछोकतस्त 
बनाने पर भी प्रसल्तता है । अफ्रीका में भी उपतेशवाद के विरुद्ध भावना 
जागृत हो गई हैं और उसको कोई रोक भी नहीं रकेगा । 


सह शत 


सोवियत जनता भारत फी ओर भाई चारे का हाथ बढाती है । 
हम हमेंजा इस सिद्धान्त को मानते रहे हे ओर भानते रहेगे कि हर राष्ट्र 
के अपने परेलू मामल होते हे और उनमे किसी को हस्तक्षेप करने का 
अधिकार नही होता । एक दूसरे के सहअस्तित्व ओर परस्पर सहयोग 
एवम्‌ रामान आदर से हमारी मित्रता बढती ही रहेगी । 

में प्रफुल्लित हो उठता हूँ जब अपनी यात्रा भें सुतता हूँ "हिन्दी, 
रूसी भाई-भाई” आज मे इन्ही शब्दों द्वारा अपना भाषण सगाप्त 
करता हूँ । 

हिन्दी रूसी भाई-भाई । 


बम्बई राजकीय भोत में 


२४ नवम्बर, १६५४५ 
स्वतन्त्रता विलाने का श्रेय गाँवी त छेनिन को । 
बम्बई के मुख्यमत्री श्री० मोराजजी देसाई द्वारा ल्यि गये भोज पर 
बोलते हुए श्री० बुल्गानित ने कहा । 
श्रीमान मुख्यमत्री एवम विधान सभा के सदस्यगण । 
आपके द्वारा दिय गये सम्मान के लिये में अपनी और अपने साथियों 
की ओर से धन्यवाद देता हूं ओर इस श््वागतृ को मिभो हारा दिया गया 
सम्मान मानता हूं । 
» हमे सोवियत सरकार की ओर से आदेक्ष हैँ कि हम॑ सोन्नियत 
जनता की ओर से भारतीयों को शुभ कामनाए भेट करे । हमे इसभ 


कोई सदेह मही कि हमारी भारतीय गणतत्र' की यात्रा से हमारी मिन्नत। 
में दृढ़ता आईं है । सोवियत जनता भारतीय जनता दोनो ही' शात्ती 


शी 


के इच्छक है और आते बाली सन्तान के जछिये आनन्द फा जीवन 
बनाने के छिये कार्य करना चाहते है । 

हमारी मित्रता शास्ती के लिये स्थिर है और भविष्य की सुन्दर 
आजा हे । रच 

महात्मा गाधों के इस देश में आप लोग सचमृच में भाग्यवान हैँ 
कि ज्ञापकों उतके महान शिथ्य श्री० जवाहर लाल नहर प्रधान मंत्री 
के रूप में मिले हे यद्यपि महात्मा गांधी और केनिन के मार्ग शिन्न 
थे फिर भी उन्होंने अपने देशों कीं स्वतन्त्रता प्राप्त करने के छिए एक 
रामान कार्य किये | उन्होंने औपनिवेशक उत्पीड़न फो समाप्त किया और 
जनता फे छिए शान्ति व समृद्धि के प्रयत्न करने के मार्ग खोले । 

हमें लेनिनत और आपको महात्मागांधी नेताओं के रूप में प्राष्त हुए। 
उन्होंने दोगों देशों के व्यप्तिपों को प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान किया । 
उन्‍होंने सुखद भविष्य के निर्माण तथा स्वतस्त्र देश के - पुननिर्भाण का 
सबक सिखाया। में प्तंतसार की ओर से नहीं वरत्‌ अपने दोनों देशों 
की' ओर से क्षांति की वार्ता करनी चाहिए । हमें श्री० नेंहफ से मिलते 
और भारत का दौरा करने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। भारत 
और रूस की मित्रता जितनी धनिष्द होगी उत्तनी ही संरार की शान्ति 
सुरक्षित होगी । 

समस्त ससार के व्यवितयों को भाई-भाई के रामाव रहना चाहिए 
और भावी उत्थास, सुखी जीवन, कल्याण तथा समृद्धि के लिए प्रयास 
करने चाहिये । 

अमरीका प्रस्ताव की आलोचना करते हुए आपते कहा कि इसमें: 
शास्त्रीकरण की होड़ प्रारम्भ हो जायेगी । सोवियत अन्तर्राष्ट्रीय तनाव दूर 
करते को तैयार है और इतका प्रयास कर रहा है । आपने अभैेरैका और 
पहिनमी राष्ट्रों पर दोषारोपण करते हुए कहा' कि वे धास्तविक संमंस्या 
बंध रामाधान करने से कत राते हैं । 





६५ 


बम्बई में 


इग्डो सोवियत कलचर सोसायटी 
में 
श्री बल्मानिन का भाषण 
२२ नवश्बर १६५५ 
भिन्रो ! 
मे आपके दिये हुए सम्मान का हाविक स्वागत करता हूँ । हम यहाँ 
पर आपके देश और आपको रामभने आए है । 


अपने इस छोट से अरसे में जो हमने यहाँ बिताया है भारत जनता 
से, उसके प्रतिनिधियों से, उसके अधिकारियों से, और आप सबसे मिलते 
पर हमें गहरी मित्रता का अनुभव हुआ है । हमे ऐसा छूगता हे कि अपने 
मित्रों के बीच अपन घर मे है । 

आज' हम इण्डो सोवियत करूचर सोसायदी के अतिथि हूँ। इस 
सोसायटी का ताम ही इसका अर्य बतला रहा है | भारत के बहुत से 
डेलीगक्षेत्र और बड़े बड़े आदमी गत बर्पो भें सोवित्रत गये भऔौर इश्नी 
प्रकार बहुत से सोवियत से भारत आये। सोवियत यूनियन में इनमें 
अनेकों अच्छे प्रसिद्ध है | यहाँ पर हमें उनमें मिरूते हुए प्रसन्नता 
हो रही है। 


का 8९ 


हम जाक्‍ठर बालया एवम श्री हरिक्ृष्ण मेहताब जो कि इस 
सोभाइटी के प्रधान एवम्‌ इस प्रान्त के गवंनर है बहुत अभारी है जिनके 
कारग आज हम यहाँ मेहमान हूं । 

में इस सोसायटी के लिए शभ कामना करता हूं । 


भारत सोवियत मैत्री अमर रहे । 


श्री खू श्वेत्र का भाषण 

मित्रों ! 

में आपको इस प्रकार इसलिए सम्बोधित कर रहा ६ क्योकि आज 
एक ऐसी सोसायटी में बोल रहा हूँ जो मित्री की हे | अपने साथी 
श्री बुलानित की भॉति में भी भाप सब का सासायटों के प्रधान का 
एवम्‌ प्रान्त के राज्यपार्ू का धन्यवाद करता हूं जिनके निमन्रण 
हमे इस आइचययंजनक झहर बम्बई में आने का अवसर मिला । 

इस समय में परस्पर मैत्री के सम्बन्ध में बोलना ही सपयुक्‍त 
समझू गा । 

सित्रता भिन्न २ प्रकार की होती है । एक मित्रता इस प्रकार की 
होती है जो धनिप्ठ मिन्र कह्म जाता हैं और एक मित्रता इस प्रकार 
की होती है कि पड़ौसी होते हुए भी एक दूसरे को अतिथि कह कर नही 
बुछाया जाता । 

यही सब बुछ राप्ट्रो में भी होता है, एक ही महाद्वीप पर रहते हुए 
बहुतो में वास्तविक मित्रता नही है | 

महान' केनित ने मित्रता का आधार बताया--सह आपस्तिंत्व 
यहू एक आवपद्यक अंग है । ससार के बहुत से मनुष्य प्रदन करते है वया 
पहू आहप्तित्व मुमकीन है ? मे समझता हूं कि अब इस प्रइन की कोई 
आवश्यकता नहीं रहे गई क्योंकि हर राष्ट्र इस पर चक रहा है । 
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यह तो माता-पिता की इच्छा पर निर्भर है कि बच्चा जन्म छे, परन्गु 
यह नहीं कहा जा सकता कि कब और किस घन्दे उसका आगमन होगा 
तब किस प्रकार इतिहास के विकास एवम सामाजिक सुधार को रोक 
सकते हे । हर प्रातः सूर्य की भाँति इनका तो दिन प्रति-दिन आगमन 
बढ़ता ही रहेगा । 
हमारी सोवियत इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । सोवियत का प्राचीन ढॉचा 
एक दम बेकार था। 


अवटूबर क्रांन्ति द्वारा वह बदल दिया गया। और आज नव सोबि- 
यत अपने बल पर खड़ा है । 

विभिन्न राष्ट्रों ने सोवियत पर आक्रमण किया । उसका फल क्या 
हुआ यह भी सब जानते हें । शत्रुओं को सोवियत भूमि से इस प्रकार 
बाहर फेंक दिया गया, जैसे एक अच्छी गृहणी कूड़े को बाहर फेंक 
देती हैं । परन्तु यह पर्याप्त न था। इसी कारण कुछ राष्ट्र इसको दूसरे 
महायूद्ध में दोहराना चाहते थे । उन्होंने हिटलर को रूस के विरुद्ध कड़ा 
किया । इसका अन्त भी सब जानते हें । 


इस युद्ध से सोवियत को कमजोरी के स्थान पर और भी बछ 
प्राप्त हुआ उसने अपने आशिक क्षेत्र में आइचर्यजनक उन्नति की । हमारा 
देश मिरंतर विकास-पथ पर बढ़ रहा हैँ | मुक्के जबद बर कान्ति अच्छी 
तरह याद है। उसके आरम्भ में केवछ केनिन जानते थे, कि काने 
बाछा सोवियत कंसा होगा ? 


आपनमें से अधिकतर यहाँ पर शिक्षित बैठे हैं । में आपको याद 
दिलाता हूँ, कि उस कान्ति को सोवियत के विक्षित वर्ग ते कैसे अपनाया ? 
उनमें रो बहुत ही कम ऐसे थे जो कहते थे :--- 

“यह सब क्ष्या हो रहा है ? लेनित और कंम्यूनिस्ट शज्य करना 
चाहते हैं ।” उस समय अक्षिशित वर्य भार्ग-दशक बस कर आया समय 
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के साथ-साथ ऋान्ति सफल हुई और जनता ने जाना कि सोवियत की 
वर्तमान संस्कृति पुरानी संस्कृति से कहीं ऊँची हैं।” 

आपमें से अनेकों ने वर्तमान सोवियत को देखा है । जनता अपने 
में से सर्वोत्तम मनुष्य को चुन कर विधान सभाओं आए में भेजती है, ताकि 
उनकी संस्कृति सुरक्षित रहे। हमें इस पर गौरव है । हमारे शत्रु 
चाहें या न चाहें। सोवियत राप्ट्र _ केवल जीवित ही रहेगा, वरन 
उन्नति के पथ पर भी सदा अग्रसर रहेगा। हमें अपने देश की रक्षा के 
लिए तत्पर रहना है, उनके साधनों में वृद्धि करनी हैं और यह सब कुछ 
हम शान्ति के लिए करते हैं । 


यह तथ्य हमारे विरोधी भी समभते हैं । इसी कारण वह निषत्री 
करण के लिए खुलासा नहीं कह सकते | वह नहीं चाहते, कि विश्व 
में युद्ध की भावना शान्त हो। क्‍योंकि वह जानते हैं, कि ऐसा होने 
पर सोवियत-हस' के समस्त साधन उसके विकास कार्यों में रूम 
जायेंगे । 

परन्तु वर्तमान दशा में भी मुझे विश्वास हैं कि विजय हमारी ही 
होगी । निश्चय ही समाजवाद का बोल-बाला रहेगा । 

ले।निन द्वारा बनाए मार्ग पर हम चल' रहें हैं। और बराबर चलते 
रहेंगे । यह असत्य हैँ कि हगने अपनी राजनैतिक धारा बदल दी है । 
और हम यह घारा बदलने भी वयों लगे, जब इसी के कारण अब 
तक सफल हुए हैं। भारत के प्रधान मंत्री श्री० जवाहर छाछ जी में 
भी घोषणा की है. कि भारत समाजवाद के पथ पर अग्नसर हो रहा है। 
यह अत्यन्त उत्तम है. कि हम समाजवाद को पृथक-पृथक अभभ्रों ” छेते 
हैं। परन्तु दोनों अर्थों का केन्द्र -बिच्दु एक ही है । 

हम चाहते है, कि परस्पर सहयोग की भावना जागृत हों। अन्य 
देदा भी इस भावना को छेकर आगे आये हैँ । हमारी इच्छा है कि अधिक 
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व्यवित दूसरे देशों से हमारे देशों में आएँ और हमारे देशों से दूसरे 
देशों में जायें, ताकि एक दूसरे को समभ सके । 
अन्त में में सह-आस्तित्व की माँग को दोहराता हुआ अपना कथन 

समाप्त करता हूँ । हम यह किसी से मॉँग नहीं रहे हे । इसके लिए 
प्रार्थना भी नहीं कर रहे हें । 

यह सब कुछ इसलिए है कि आज के समाज का आधार ही सह- 
आप्तित्व का है। जिससे हम एक दूसरे के समीय आते हे । एक दूसरे को 
समभते हैं और उन्नति में एक दूसरे के सहायक होते है । अन्त में में 
अपना और आगकी मित्रता की कामना करता हूँ। 


गांधी और लेनिन की तुलना 


बम्बई, रूस के प्रधान मंत्री श्री निकोलाई बुलूगानिन ने आज लेनिन 
और महात्मा गाँधी को अपने देझ्षों के लोगों के उद्धारक के रूप में समान 
कोटि में रखा और भारत के छोगों को संबोधन करते हुए कहा -“यह 
सौभाग्य की बात है के महात्मा गाँधी के इस देश में आपको उनके 
महान छिष्य और उत्तराधिकारी श्री जवाहरलहारू नेहरू प्रधान मंत्री के 
रूप में मिले हैं ।” 

श्री बुलगातिन से बम्बई के मुख्य मंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा 
आयोजित एक स्वागत समारोह में बोलते हुए कहा। 


“हुम रूसी छोगों को लेनिन एक भहान नेता के रूप में मिले 
थे जिन्होंने हमारे लिए एक सुखी भविष्य का मार्ग खोंला। यद्यप्रि 
इन दोनों महान नेताओं के तत्वज्ञान भिन्‍न-भिन्‍म थे, किन्तु उनकी 
कई बातें मिलती जूछती थीं। दोनों मे अपने कोगों को बताया कि 
देवा को कसे स्वतन्त्र किया जा सकता है और अपनी' स्वतन्तता का 
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निर्माण केसे किया जा सकता है | जैसे भारत में महात्मा गाँघी ने 
आपको सिखाया वैसे छेनिन ने रूस मे हम को । 

श्री बुलगानित हारा महात्मा गांधी की इस प्रशंसा पर बहुत हर्ष- 
ध्वनि की गई । 

उन्हें न कहा-“रूस पू जीवाद से और भारत उपनिवेशवाद से मुक्त 
हुए है । दोनो ही अपने छोगो के कल्याण-कार्य में बहुत बड़ी सफलता 
श्राप्त कर सकते है। नेहरूजी की रूस-यात्रा' दोनों के मैन्री-भाव को 
मजबूत करने में ऐतिहासिक कार्य किया है । हमारी यह मंत्री जितनी 
अधिक मजबूत होगी, उतना ही अधिक हम संसार में शांति को कायम 
रख सकेगे । 

जब श्री बुलूगानिन ने यह कहा कि संसार के सब लोगों को भाई 
आई की तरह रहना चाहिए और भावी पीढ़ियों को सुखी करना चाहिए 
तो बहुत ह॒र्षध्वनियाँ की गई । 

उन्होंने आगे कहा कि हमें शान्ति के छिए लड़ना चाहिए । भारत- 
रूस मैत्री अमर हो । 

उन्होंने इस हार्दिक स्वागत के लिए बम्बई के लोगों के प्रति कृतज्ञता 
प्रकठ की । 

२०००० लोगों ने रूसी-दल को देखकर ह॒षष ध्वनियाँ की। श्री 
खू दचेव ने सब लोगों को हँस कर नमस्ते की । 


रूसी नेताओं को सोफासेट 


रूस के प्रधान संच्री निकोलाई बुछगानिन और रूसी साम्यवादी वर 
के मुख्य सचिव श्री मिकितास्‌ू इचेव को आज राजभवन में छकड़ी के 
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बने तीन सोफे भेंट किए गये, जो कारीगरों के बढ़िया नमूने थे | उनको 
बम्बई सरकार ने भेंट किया था। 

ये सोफे ५ फुट लम्बे और ३ फुट चौड़े गुजरात के जगलों की 
कीमती सागवान के बने थे। इनपर गिलहरी की पूछ के बालकों से रंग 
किया गया है । 


सोवियत नेताओं ने अणभदट्टी देखी 

भ्री बुलगानिन और ख.इचेव ने आज भारत का अणुगवेयण केन्द्र 
और १००० किलोवाद की प्रथम आणविक भट्ठी जो तैयार हो रही है, 
देखी । 

इस भट्टी का नमूना व निर्माण भारतीयों द्वारा किया गया है । 

अनुसन्धानशाल्ता के डाइरेवटर श्री भाभा ने उन्हें बताया कि इस 
भट्टी में परिवर्धित यूरेनियम का प्रयोग होगा । इस पर तुरन्त श्री खू ३- 
चेंब ते पूछा कि क्या साधारण यूरेनियग का प्रयोग नही हो छकता । 

डा० भाभा ने कहा कि यह सम्भव नहीं और बताया ,क हमें इस 
प्रकार का यूरेनियम ब्रिदेन से मंगाना पड़ता है । 

डा० भाभाने उन्हें यह भी बताया कि कनाडा के सहयोग से 
४०००० किलोवाट क्षमता की एक दूसरी' भट्टी भी स्थापित की जाएगी। 
उन्होंने कहा कि शायद तीसरी भट्टी ऐसी हो, जिसमें हम थूरीवियस का 
उपयोग कर सकें, जो भारत में बहुतायत से मिलता है । 

श्री बुलठगानिन और खू इचेव दोनों ने भारत के अणुदज्ति सम्बन्धी 
अनुसन्धानों में बहुत दिलचस्पी दिखाई। 


रूसी नेताओं का भारतीय करण 


श्री बुछगातनिन और श्री खु इवेच को भारतीय खाना, विधोषकर' 
म्रिठाइयाँ काफी पसन्द आाई'। और जारे दुग्ध बस्ती भे खाता खाते 
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हुए उन्होंने “भी खण्ड (विशेष प्रकार की दही) और पूरियों का खूब 
आस्वादन किया । 

उन्हें भारत में प्रथम बार सर्वथा निरागिष खाना दिया गया जिस 
में बढ़िया-बढ़िया महाराष्ट्रीय भोौर गूजराती व्यन्जन थे । 

श्री खू रवेव ने आज कमीज और टाई ने स्थान पर यूक्रेन में दस्त- 
कारी से|बना एक फरफराता रेशमी कुर्ता पहन रखा था, जिस पर 
कसीदे का काम था । यह कुर्त्ता काइ्मीरी कूर्ते से बहुत मिलता थां। 
श्री बुलगानिन अपनी कमीज और टाई ही पहने हुए थे । 

बात-चीत करते हुए श्री खू एचेव ने अपने कुर्त्तें की ढीली भास्तीनों 
की तारीफ की और कहा कि बम्बई की जलवाय्‌ में यह आदर्श परि- 
धान है । मुझे इस में बड़ा भाराम प्रतीत हो रहा है । 

उस वक्‍त भी दोनों नेताओं के माथों पर तिरूक छगे हुए थे । 

श्री खू इचेव प्रथम बार चाँदी के वर्क लिपटा हुआ पान खाया । 
जब वे इसे दुकड़े कर कर खाने लगे तो मुख्यमंत्री श्री मुरार जी देसाई 
ने स्वयं एक पान खाकर उन्हें खाने का तरीका बताया । 

श्री बुछगातिन को पान खाने का साहस नहीं हुआ और थे रूसी 
सिगरेठ के कदा ही रूगाते रहे । 


सह-अस्तित का प्रसार रोके न रुकेगा 


दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं, जो सह-अस्तित्व की संभावनाओं को 
हुक की नजर से देखते हें । ठीक है, एक गर्भवती माता तथा भावी 
पिता शायद यह ठीक त बता सके कि बच्चा कब पैदा होगा। परन्तु, 
बच्चा अवश्य पैदा होगा । कोई भी इस घटना को टाल नहीं सकता । 
इसी प्रकार कोई भी प्रातः के जाने वाक़े सूरज को नहीं रोक' सकता । 
यही बात सह-अस्तित्व पर भी छामू होती है । 


» दिए 


भारत-सोवियत संस्कृति समाज द्वारा आयोजित एक स्वागत समा- 
रोह के अवसर पर भाषण करते हुए रोवियत साम्यवादी दल के प्रथम 
सचिव श्री खुब्चेव ने सह-अस्तित्व के भविष्य के सम्बन्ध में उक्त विचार 
प्रकट करके तथा साथ ही चेतावनी पूर्ण शब्दों में कहा:--पश्चिम राष्ट्र 
कहीं से भी तब तक कुछ प्राप्त वहीं कर सकते, जब तक कि वे ताकत 
की धमकी के साथ बात करते हे । 

“हूस का सब से बड़ा उद्जन विस्फोट” विषयक अमरीकी ससा- 
चार प्राप्त होने के केवल कुछ घण्टे बाद ही भाषण करते हुए सोवियत 
साम्यवादी नेता ने कहा-“जब कभी भी ताकत की. धमकी देकर कोई 
बात कही जाती है तो हम रूसियों के आग छग जाती है । जेनेवा 
सम्मेलन के जो कुछ भी साधारण परिणाम निकले हैं, सोवियत संघ से 
तो उनसे नाराज है और न ही उन पर दुखी है | दरअसल, इन समस्या- 
ओ के हल के लिए अभी उपयुकत समय नहीं आया है। शायद हमें 
सुपरिणामों के लिए तब तक इंतजार करता पड़े, जब तक कि जेनेवा 
सम्मेलन में रूस के साथ भाग छेने बाके' अन्य साथी ताकत दिखाने के 
लहजे को नहीं त्याग देते हैँ । हम इंतजार करने के छेए भी तैयार हैं। 
अभी तक हमारी ओर हवा का रुख तुफानी हो | हम अवश्य ही' बेहतर 
मौसम के लिए प्रतीक्षा करेंगे । जब उपयुक्त समय आ जायेगा लो हस 
अबध्य ही जनता के हित में इन प्रइनों को हल कर सकेंगे । 

श्री खू इत्रेव ने कहा-जेनेवा सम्मेलन के सम्बन्ध में कुछ पश्चिमी 
राजनीतिज्नों ने जो शापण किए हें, में उनके छहजे से खश हूँ । मुभे 
यह देख कर खुशी हुई हूँ कि इत भाषणों में जरा संयम से काम छिया 
गया हूँ । इसका यह अर्थ है कि अब वे खूले तौर पर तथा स्पष्टता के 
साथ इस ढंग से नहीं बोलना चाहते, जिससे कि श्ट्रों में परस्पर कटुता 
की भावना पैदा होती है । इसका यह साफ सतलब है कि सहअस्तित्व 
अवश्यभ्भावी है । 


घ्छे 


भारतीय सम्ाजवाद के स्वरूप की प्रशंसा 


श्री ख्‌ू रचेव ने नेहरू जी की इस घोषणा का कि भारत समाजवाद 
के पथ पर अग्रसर होगा, स्वागत करते हुए कहा-समाजवाद के सम्बन्ध 
में सोवियत संघ का दृष्टिकोण से तबिक भिन्न है, परन्तु फिर भी हम 
आपकी इच्छाओं का स्वागत करते हैं । 


अस्तित्व की प्रतीक्षा 

श्री खू ३वेव ने कहा-कि समाजवाद अपने अस्तित्व के लिए किसी 
की अनुमत्ति नहीं माँग रहा है । जंसे भी हम हैं, उस रूप में हमारा 
अस्तित्व है तथा हम अपने अस्तित्व की अवश्य प्रतीक्षा करेंगे। यदि 
हम अपने अस्तित्व के लिए किसी की भी अनुमत्ति माँगेंगे तो हमें अवश्य 
ही कुचल दिया जायगा। 


श्री खू.इ्चेव ने अनेक बार इस बात को दोहराया कि विभिन्न शासन 
प्रणालियों वाले राज्यों में सह-अस्तित्व का होना अनिवार्य है । उन्होंने 
कहा-समाजवादी तथा पूजीवादी दोनों प्रकार के देशों को इसी ग्रह पर 
रहना हैँ । दोनों में से कोई भी मंगल ग्रह को जाने वाला नहीं है । 
अतएव, हमें 'जीओ और जाने दो” का सिद्धान्त अपनाना है । परच्तु, 
हरचन्द हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि आक्रमणकारी ताकतों को 
नई लड़ाई शुरू करने से रोका जाय। आपका यह समाज (भारत सो- 
वियत सांस्कृतिक समाज) इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है । 
हम जितना अधिक एक दूसरे को समझेंगें, उतना ही हम' एक-दूसरे की' 
मदद करेंगे और फल स्वरूप शान्ति पूर्ण तत्व अधिकाधिक शवितिशाली' 
होते चलेंगे । 

उन्होंने कहा---इससे' आक्रमणकारी ताकतों को रोकने में बल 
मिलेगा । भावी आक्रमणकारियों से यह कहूना व्यर्थ है कि वे कोई 


५99 
है, कै 


आक्रमण न करें। यह तो हम केवल अपने सक्रिय प्रयासों द्वारा ही 
कर सकते हैं । 

उक्त समारोह में, जिसमें छूगरभग ६०० आमंत्रित व्यक्तियों ने 
भाग लिया, श्रोताओं में बम्बई के राज्यपाल श्री हरेकृष्ण मेहताब तथा 
मुख्यमंत्री श्री मुरार जी देसाई भी शामिल थे । 


रूस के प्रधान मंत्री श्री बुलगानिन भी बोले, परन्तु एक प्रकार 
से श्री खू रवेव ने प्रमुख भाषण किया । 


श्री खु इचेव ने कहा-दुनिया के कुछ आदमी सह-अस्तित्व के सिद्धांत 
को शक की नजर से देखते हूँ । परन्तु, वह है अवश्यम्भावी | जब 
दुनिया का प्रथम जनवादी राज्य पैदा हुआ तो उराकी खूशी में गिरजा- 
घरों की घंटी नहीं बजाई गई थी । बल्कि, उसके विपरीत ऐसे व्यक्त 
थे जो कहते थे कि आखिर ऐसा राज्य किस प्रकार प्रकट होने' दिया 
गया। उन्होंने केवल ऐसा कहा ही नहीं, बल्कि ऐसी कार्यवाहों भो की। 
उदाहरण के तौर पर अंग्रेज हमारे देश में आए, फ्रांसीसी भोडेसा में 
उतरे, अमरीकियों ने अंग्रेजों का कनुसरण किया तथां जापान भी इस 
मामले में इनके पीछे-पीछे रहा । परिणाम रवरूप हुआ क्‍या, यह तो 
सभी जानते है । थे सगी फौजे हमारे देश से निकाछ प्रेंकी गई, ठीक 
उसी प्रकार जैसे कि एक गृहणी कूड़ा-करकट घर से बाहर फेंक 
देती है । 

श्री खू सवेव ने कहा-परन्तु इन मलेमानसों ने यहीं इति नहीं कर 
दी । उन्होंने दूसरा विश्व यूद्ध प्रारभ्म किया। उन्होंने हमारे खिलाफ: 
नई फौजें भेजीं और ये फौजें हिटरूर के जम॑नी की थीं। उन्होंने हमारे 
देश पर हमला किया। आप पूर्णतया जानते ही हैँं। हम जीते और 
हम विजय हुए और सफलूस्वरूप पहले से भी अधिक शवितशाली 
बन गए । 

2. श 
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उन्होंने कहा-अब सीबियत संघ ने पिछली लड़ाई के घावों को 
भर लिया है । हम ने अपनी आर्थिक स्थिति को पुनः गठित कर लिया 
है। लड़ाई के उपरान्त हमने अपनी पहली पंचवर्षीम योजना पूरी कर 
ली हैं तथा हम दूसरी पचवर्षीय योजना आरभ्म करने जा रहे हे । 
हमारा देश सक्रियता के साथ विकसित हो रहा हे तथा समृद्धि की 
झोर जा रहा है । 


शुरू के दिलों में 

श्री खइचेब ने कहा-मुझे भल्ी भाँति याद है कि अवतूबर ज्रांति 
के शुरू-शुरु के दिनों में केवछ लछेनिन ही एक ऐसा व्यक्ति था, जो हमारे 
भविष्य की कल्पना कर सकता था । 

उन्होंने कहा--यहां इस सभा में प्रायः विचारकों का जमाव है । 
ग्रदि में आपको यह बताऊं कि क्रांति के बाद हम में से कुछ साथियों 
ने क्या प्रतिक्रिया की, तो आशा है आप इसके लिए क्षमा करेंगे । 


उन्होंने कहा--बहुत से साथियों ने शंका प्रकट करते हुए कहा कि 
अब तो रूस में केवल मजदूरों का राज्य होगा जो न तो लिख सकते 
हैं और न पढ़ सकते है । तो फिर, उस रूसी संस्कृति, रूसी विचारों 
तथा रूसी कलाओं का क्‍या होगा, जो कऋांति से पूर्व काफी ऊँचे स्तर 
तक विकसित की गईं थी । ऐसी इन साथियों की शंका थी । 


परन्तु सोवियत संघ के गजदूरों और किसानों ने अपने पुञत्न॒ और 

प्रत्रियों को विध्वविद्यालय भेजकर इन साथियों की शंका का उत्तर दे 

दिया है । कारखानों से भी हमने उन आदमियों को लिया जिनकी कला 

में दिलचस्पी थी। इसका अर्थ है कि हमारा अस्तित्व है । इसका अर्थ 

है कि हमारी राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होती चल रही है, 

हमारी संस्कृति उच्च स्तर की दिशा में है, और हमने ये परिणाम 
छ्र 


| 


उन परिस्थितियों में प्राप्त किए हैँ जबकि हमारे चारों ओर मैत्रीपूर्ण 
राज्य नहीं थे---जिसका अर्थ है कि हमें इसी दोरान में प्रतिरक्षा पर 
मी भारी व्यय करना पड़ा। श्री खू इचेव ने कहा, जरा कल्पना कीजिए 
कि हमने प्रतिरक्षा पर जो भारी धन व्यय किया, यदि कहीं जनता के 
कल्याण एवं समृद्धि तथा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर 
व्यय किया होता तो सोवियत समाज का क्‍या स्वरूप होता ? 


निश्शस्त्रीकरण वार्ता 

श्री ख्‌ एचेव ने कहा, “कुछ राजनीतिक अब विश्शस्जीकरण के 
सम्बन्ध में गम्भीरता के साथ वार्ता करने में डरते ह'। साथ ही वे 
अन्तर्राण्ट्रीय तनाव को कम करते में डरते हैं। उनका भय है कि जो 
हमारा धन अब प्रतिरक्षा पर व्यय होता है, अगर वह जनता के कल्याण 
तथा समूझद्धे पर व्यय हुआ तो शांतिपूर्ण प्रतियोगिता में हमारी विजय 
अवश्य होगी।/ | 

मास्कों के एक स्वागत समारोह में मेने इस बात का जिकर किया 
तो पूजीवादी समाचार पन्नों ने तब यह चिल्लाना शुरू कर दिया कि 
“खू देव की जुबान जरा ढीली है” और “ सोवियत संघ अब भी अपने 
पुराने उद्देयों का पालन कर रहा है ।” 

श्री खू इचेव ने कहा, “जब मेने मास्को में यह कहा तो यह बात जुबान 
से फिसली नहीं थी | जो कुछ मैंने तब कहा था, वह भी दोहरा रहा 
हैं कि सोवि यत संघ विगत की भाँति भविष्य में भी केमिन के कार्यक्रम 
को क्रियान्वित करना जारी रखेगा । यदि कोई इस प्रतीक्षा में है कि 
हम कोई दूसरा उल्दा रास्ता अपनाएंगे तो उन्हें अनंत कार तक बस 
प्रतीक्षा करने दीजिए | 

श्री खू इचेव ने कहा, कि सहअस्तित्व का अर्थ पूजीवादी तथा 
समाजवादी प्रख्ालियों के मध्य सह-थस्तित्व है । में प्‌ जीवादी' प्रणाली 


छपे 
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को पसंद नहीं करता । जब में सह-अस्तित्व की बात कहता हूँ तो इस 
का यह तात्पय नहीं कि में पूजीवादी प्रणाली का अस्तित्थ बन रहने 
के पक्ष में हूँ, बल्कि इसका यह अर्थ हैँ कि में उराके वर्तमान अस्तित्व 
को मान्यता देता हूँ । 


चीन का समाजवाद 

उन्होंने कहा, हम समाजवादी ढांचे पर खज़े हुए हैं। हमने एक 
सगाजवादी राज्य की रचना की । और अब केवल हम ही नहीं बल्कि 
चीन ने भी अब एक ऐसा किया हे और 'बीन ने अब एक ऐसा स्वरूप 
ग्रहण कर लिया कि कोई इस ओर ध्यान दिए बिता तहीं रह सकता । 
इसके अलावा और भी कई ऐसे प्रजातंत्र राज्य है, जो सोधियत संध 
का अनुसरण कर रहे है इसके अछावा और भी कुछ देश हूँ । उदाहरण 
के तौर पर प्रधान मंत्री नेहरूजी ने घोषणा की है कि भारत तथा 
भारत की जनता समाजवाद के मार्ग पर चलेगी । इस शब्द के श्रम्वन्ध 
में गेरा विचार कुछ भिन्‍न है तथापि हम आपकी इस इच्छी को अभि- 
बादन करते हैं। इसका यह अथें हुआ कि हमारा भी अरितित्व है और 
हम अपने आप्तित्व के लिए फिसी से इजाजत मॉगने नहीं जा रहे है । 
हमारा अब भी अस्तित्व है---बावजूद इससे कि कुछ हमारे अस्तित्व 
विहीन होने की कामता करते हैं---और हम बिना किसी की इजाजत 
के अपना अस्तित्व भी जारी रखेंगे। अगर आप हमें नहीं घाहते तो 
आप हमें महमानों के तौर पर आमंत्रित न करें। परन्तु, हम भाषके 
निमंत्रण के बिना भी अपना भस्तित्त रखते हैं, जो इस समय दुतिया में 
बना हुआ है । नि 
सह-अस्तित्व ही उद्देश्य 

हमारा उद्देश्य सहअस्तित्व है, जिसके फलस्वरूप पारस्परिक सहयोग 
एक दूसरे को समभने का अवसर तथा राष्ट्रों के भष्य, मैत्री संभव हो 


ह फ्ड 


सकेगी । हम तो व्यापार के लिए है । आप हमसे कुछ खरीद सकते हैं 
और हम आप से खरीद लेंगे। अब उन्होंने (पजीवादी देशों ने) भेदभाव 
की दीवार खड़ी कर दी हे और हमसे व्यापार रहीं करना चाहते । 
परन्तु, हमारा देश उनके छाभ व्यापार के बिना भी दिन प्रतिदिन अधि- 
काधिक प्रगति कर रहा है | में आपको एक भेद की बात बता सकता 
हैँ । दरअसल, यही स्थिति थी, जिसके कारण हमें बाध्य होकर नई 
शक्तियों की खोज करनी पड़ी, नई संभावनाओं की खोज की, ताकि 
उनके व्यापार के बिना भी हम अपनी आशिक व्यवस्था का गठन 
कर सके । 

हम आपके पक्ष में हूँ कि राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक सहयोग हो । हम 
अपने देश में विदेशी मेहमानों को देखना चाहते हें । कुछ हम पर आ- 
रोप लगाते हैँ कि हम तो लौह आवरण में रह रहे हें । भगर में गलती 
पर नहीं हूँ तो इसी वर्ष हमारे देश में १७ अमरीकी सीनेदर आए थे। 
किसान भी आए तथा वैज्ञानिक भी । हमारे यहाँ दूसरे देशों से पत्र 
प्रतिनिधि आते हैँ । जिस किसी ने भी रूस आने के लिए हमसे स्वीकृति 
माँगी, किसी के भी प्रवेश पत्र को अस्वीकार नहीं किया गया | 

श्री खू बचेब ने कहा सहअस्तित्व का सर्वोत्तम संध की मेत्री है, 
हालांकि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मामछों में दोनों के राजनैतिक विचारों में 
भिन्‍नता है । 


छ्घ 


पूना में 
२४ नवम्बर १६४५ 
भारत व सोवियत संसार में जानती स्थापना का कार्य एक 
साथ करें। 

नेशनल एकाडमी में बोलते हुए श्री बुल्गानिन ने कहा--- 

से प्रथम में अपने साथी श्री ० खू रवेब व सोविगत सेना 
एवम्‌ सोवियत जनता की ओर से आप के स्वागत का धन्यवाद बारता 
ह। 

हमारी और आप की मैत्री चिर-स्थायी है। हमारे इतिहास में यह 
कभी नहीं हुआ कि एक ओर हम मंत्री का दम भरें और बूसरी ओर 
हथियारों से धमकी दे। हमारे देश में भारतीयों का सर्वदा मास 
रहा है । 

हमारे आपसी सम्बन्ध परस्पर आदर निःहस्तिक्षेप और राहु- 
आस्तिव पर आधारित हैं। भारत और सोविधत जनता के जन-प्षाधारण 
शान्तिमय उपायों द्वारा विकास के लिए प्रयलशील हैं । हम युद्ध नहीं 
चाहते हैं । आपको विश्वास दिलाते हैं, कि सोवियत यूनियत आपके 
विकास में सर्वदा साथ हे । 

आपने जो अपनी भावनाएँ हमारी सेवा के प्रतिप्रदर्शित की हैं 
उसके हम आभारी है । 

मुफ़े एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हुए हर्ष होता है । 


९ 


विश्व शान्ति की स्थापना 


पुना के इतिहास में प्रथम बार आयोजित विज्ञाऊतम सार्वजनिक 
स्वागत समारोह में हर्षध्वनि करती हुई ४ लाख की भीड़ के समक्ष 
भाषण देते हुए रूस के प्रधान मंत्री मार्शल बू लगानिन ने कामला प्रकट 
की कि अपने अनंत भेत्री सम्बन्धों के द्वारा भारत और रूस विश्व की 
जनता के लिए शान्ति की स्थापना और मंत्री के लिए सतत प्रयत्नशीरलू 
रहेंगे । 

पेशावाओं द्वारा १७ वीं शताब्दी में पार्वती पहाड़ियों पर बनवाए 
गए मन्दिर के निकटवर्ती सर परशुराम भाऊ काछेज के मंदात में समा- 
रोह का आयोजनकिया गया था । सुदुर कोल्हापुर और बेलगांव तक 
से लोग समारोह में माग छेने आए थे। इससे पहले मलखाम्ब और 
कुश्ती का भी कार्यक्रम रखा था। 

श्री वुल्गानिन ने कहा कि महाराष्ट्रियों में भारत की स्वाधीचता 
की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका की है | मुख्यतः उनके साहस और 
संघर्ष-भावता से ही भारत स्वतंत्र हुआ है । पूत्ना किस्ली समय महाराष्ट्र 
का मुख्य सांस्कृतिक केन्द्र था और आज भी वह भारत का एक प्रमुख 
नगर है। यहाँ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय रसायनशाला आाधि 
संस्थायें है जिनसे पूना का महत्व बढ़ गया है । 

उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के प्रति सोवियत जनता की शुभकाम» 
पाएँ व्यक्त 'की । 


अपार जनममूह 


टफे क्छब से स्वागत-स्थल तक के ६ मीऊ मार्ग पर हजारों की 
भीड़ ने सोवियत अतिथियों का जयजयकार किया। रास्ते पर कितसे 
ही स्वागत-हार बनाए गए थे । 


अपने स्वागत भाषण में मेयर श्री सनस ने कहा कि रूसी नेताओं 
की यात्रा पूना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरीं भों लिखी जाएगी । 

मेयर ने रूसी नेताओं को महाराष्ट्र को जाग्रत करने वाले वीर 
छत्रपति शिवाजी की कांस्यमूत्तियाँ भेंट कीं । 

श्री बुलगानिन व खू दचेव की जरी के वस्र और पुरानी ऐतिहासिक 
तलवार भी भेंट की गई । 

दोनों नेता गाँधी टोपी पहने हुए मंच पर बैठे थे। कुदतियों में श्री 


खू इचेव ने वहुत दिलचस्पी ली और कई प्रइन किए । 
सांस्कृतिक कार्यक्रम संत तुकाराम रामदास व हरिदास के भजन, 


लोकनृत्य आदि हुए । 


नागरिक समारोह में 


श्री ० ब्ल्गानिन ने पूना नागरिक समारोह में पूना निवासियों को 
धन्यवाद देते हुए कहा:--- 

“अब सोवियत रूस और भारत को अपनी चिर-स्थायी-मैत्री हरा 
संसार में मित्रता और शान्ति स्थापित करने दाग एक साथ प्रयत्न करना 
घाहिये । महाराष्ट्र के व्यक्तितयों ने स्वतंत्नता-संग्राम में महत्वपूर्ण कार्य 
किया । उनकी वीरता और ऋतिकारी भावना के ही कारण आज भारत 
स्वतृत्र हुआ है । आज भारत में महाराष्ट्र का प्रमुख स्थान है। और 
अन्त में आपने कामना प्रकठ की कि सोवियत भारत-मैत्री को बढ़ने देता 
चाहिये, ताकि वह विश्व शान्ति में सहायक हो सके । 


जद, 


बंगलेर 
२६ नवम्बर १६५५ 
सोवियत अगु बस का प्रयोग पहले नहीं करेगा । 


२६ नवम्बर १६५४ बंगलोर की । सभा में बोलते हुए सोबियत्त 
नेता श्री ० खू इचेव ने घोषण की कि सोवियत यूनियव ने हाईड्रोजन 
बम का विस्फोट किया है, किन्तु सोवियत रूस परमाणु बसों का प्रयोग 
पहले कभी नहीं करेगा। यदि ज्ञान्ति के शत्रु किसी प्रकार सोवियत 
यूनियन तक युद्ध छाते में सफल होंगे, तो उन्हें सोवियत जनता उचित 
उत्तर देगी । 


शवित का सामना शबित से किया जायेगा। मुझे बड़ी शवित का 
प्रयोग करने में भी किसी प्रकार की हिंचक नहीं होगी । 


आगे आपने कहा कि भारत और सोवियत भाई-भाई के समान है । 
आशा है, भारतीय हमारे झनत्रुओं के सिथ्या प्रचार से प्रभावित नहीं 
होंगे । हम भारत को औद्योगिक और क्रषि सहयोग प्रदान करने को 
तैयार हैँ । रूस ने घोषणा की, कि भारत किसी भी प्रकार के सैनिक 
शूट में शामिक्क न होगा उसकी सराहना करते हुए श्री बुल्गानित नें कहा-- 


पूत्तंगाछ्ल का गोवा पर कब्जा छज्जाजनक है। उपनिवेश्ञवाद करे 
दिन लव चुके हैं, छेकिन भारत की इस अति प्राचीन भूमि के एक 
टुकड़े पर अब भी पुत्त गाली कब्जा किये हुए बैठे हैँ । यह सभ्य संसार 
के लिए दाम की बात है कि कुछ योरोपीय देश भी यह नहीं समफ्रते, कि 


७६ 


उपनिवेशवाद का जनाजा निकल चुका है। कुछ देश एशिया के स्वतंत्र 
राष्ट्रों को सेनिक मगूटों की ओर धकेल रहे हैं और नए युद्ध की त॑यारी' 
कर रहे हैं । परन्तु उनका यह प्रयत्न बेकार होकर रहेगा | आपने कहा- 
कि भारत को अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है और इसका सर्वोत्तम 
उपाय उद्योगों की वृद्धि करना हूँ । 


आपने जो हमारा शानदार-स्वागत किया है दूसरे इसको ईर्ष्या 
की दुष्टि से देख रहे हैं। में उनका नाम नहीं लेना चाहता और न ही 
प्रचार करना चाहता हैँ । इस सम्बन्ध में आप स्वयं अखबारों में पढ़ 
सकते हैं । 

परन्तु आपको उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए और आप 
करेंगे भी नहीं। व्योकि आप समझते हैं कि वास्तविकता कया है । परंतु 
में' उन छेखकों से कह देना चाहता हूँ कि वह लिखें, जो उनकी 
इच्छा हो । 

कहावत है--- 

“काफिला चरता ही रहता है कुत्ते भौंकते रहते हे ।” 


हम को अपने पथ पर चलना है। मानव के उत्थान के लिए हमारी 
जनता ने कम्यूनिस्ट पार्टी बनाई और अपने कार्य में सफलता पाई। 
साम्यवाद को जन्म दिया-- 


इस पर आपके और हमारे विचार भिन्न हो सकते हे । आप अपने 
विकास का रास्ता चुनने में स्वतस्त्र हैं, और हम उसमें सहाथक होंगे । 
हम जो कुछ इतनी स्पष्ठता से कह रहे हैँ, वह हम्न करेंगे भी । हमें 
यही आशा हैं कि हमारे बीच भाईचारे की भावना ए्थिर रहेगी । 
हमें जानकारी है. कि अन्य राष्ट्र भारत के विकास से प्रवासीन हैं। 
बयोकि इससे उसका अनहित हीता है | 


बकछ 


हम चाहँगे कि आप शीक्रता से कारखाने और मिलें बनाएँ॥; 
हमारी इच्छा है, कि भारत हर ओर से महाव और शवक्ति-शाली बनें। 
विशेषकर आधिक दृष्टिकोण से इसका शक्तिशाली होता आवश्यक हूँ । 
हम समस्त देशों के लिए कहते है, कि रूड़ाई भगड़े में, प्रेस आदि में 
लिखकर बोलते रहने के बजाय, हमें मित्रता से रहता चाहिए । 

हम तो स्पष्टता से कहते हैं, कि हम पूजीवाद को नहीं चाहते । 
हमारा कहना है, कि अनुभव करके देख लेना चाहिये, कि कौन सा मार्ग 
अच्छा है । हम एक दूसरे के मुकाबले इस क्षेत्र में क्यों न' आए । 


यह कोई गछत मार्ग नहीं है। हमारा मुकाबला शर्करतेंः के कार्यों 
के लिए क्‍यों न हो । हम इसके लिए सर्वदा तैयार है और इसी भावना 
ने हमें आपको समीप ला खड़ा किया है । 

यह सर्व विदित है कि जो जिसकी खुराक होती है, वह वही खाता 
है । 'दाईगर' मांसाहारी है तो भेस घास खाती है । यह नहीं हो सकता 
कि भेंस मांसाहारी हो जाये और टाईगर घास खाने छग्रे । 

में अधिक कुछ नहीं कहूँगा । क्योंकि मेरा अधिक बोलता प्रचार 
साना जायेगा और आप समभदार है, इतने से ही समझ गये होंगे । 


निःशस्त्रीकरण के' सम्बन्ध में हमारे प्रस्ताव बहुत ही सपष्ट थे | 
हमने ६४ लाख की संख्या अपनी सेना में कमी की है । सोवियत रूस 
ने अणुबमों आदि के प्रयोग न करने का प्रस्ताव भी किया था, परच्तु 
हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया, तथा कहा गया कि जब तक तुम हमारे 
प्रस्ताव को नहीं मातते, तब तक आपके साथ हम बात भरी नहीं करना 
चाहेंगे । 

यह शर्ते हमारे लिए अमान्य है । उमका कथन हैँ कि इन बसों के 
प्रयोग को वह (94798 0 ९०७०7) शक्ति का संतुरूत करते के 
प्रयोग में छायेंगे । 


पर 


परन्तु हम घोषणा करते हैं कि हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। 

हम नहीं चाहते कि हम इसका मिर्माण करें। हमें काचार होना 
पड़ा । हमें विश्व-शान्ति के लिए लड़ना है । हमें ठंढा युद्ध भी समाप्त 
करना है । 

जिन्दगी इसकी इच्छा रखती है । माचव की यह माँग है, हमें इसकी 
पूत्ति करनी है और हम इसके लिए प्रयलश्ील हैँ । 

अन्त में भें आपको और आपके प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता 
हूँ, जिसके कारण हमें यहाँ तक आ सके हैं । 


हमारी मैत्री अमर रहे । रूसी हिन्दी भाई-भाई । 


न ध र्‌ 


मैसूर 


२६ नवम्बर ९६५५ 

श्री बुल्गानिन ने अपने भाषण में कहा---“मुख्य मम्त्री जी, एवम 
राज प्रमुख तथा अन्य मित्रों ! 

में मैसूर के निवासियों का उनके स्वागत पर धन्यवाद देता हूँ ! 

हम मैसूर की दस्तकारी एवम्‌ यहाँ के मिवासियों से बहुत प्रभावित 
हुए हैँ । जिन्होंने जो अपने नएऐं जीवन के लिए प्रयत्त किये हैँ वास्तव में 
वह आएचर्य जनक दे । हमें खेद हे कि हमारे पास इतना समय नहीं हैं 
कि हम विस्तार पूर्वक आप के जीवन को देखें एवं समझे ने सके ॥ 

आप सुभे आज्ञा दें कि में यह आशा करूं कि जो सम्बन्ध हमारे 
आज बन रहे हैं वह स्थायी होंगे । यह इसकी भावश्यकता नहीं कि भारत 
और रूस के सम्बन्धों की चर्चा की जाय | यह सम्बन्ध बहुत ही महत्व 
पूर्ण हैँ तथा विश्वास किया जाता हैं कि दोनों देझश्ों के लिए यह 
आवश्यक हूँ । 

में यह बता देना चाहता हूँ जिससे प्रकट होता हैं कि हमारे दोनों 
देशों के सम्बन्ध से वया लाभ होता हैं । 

१६४७ से स्रोवियत वैज्ञानिक मेडल ने भारतीय वैज्ञानिक कांग्रेस 
में भाग छेते रहे । उससे परस्पर टैक्‍्सीकल अनुभवों का आद्मनलअदान 
होता रहा और दोनों देशों का भविष्य में भारतीय डेलीग्रेंशन को' भी 
सोभियत में उद्योग और खेती बारी के विकास कार्यों को वैज्ञानिक और 
टैबमीकल दृष्टिकोण से देखते की सुविधा होती रहेगी । 


हि 


उनको विश्वास होना चाहिये, कि उन्हें सोवियत फी ओर से हर 
की सहायत प्राप्त होती रहेगी। आए से सर्म्पक परस्पर सहयोग भारत 
और सोवियत जनता के लिए अत्यन्त लाभदायक हैं, जो कि विश्व- 
शान्ति के लिये महत्व पूर्ण स्थान रखते है । 
हमारी मेंत्री अमर रहे। 
विश्व-शान्ती अमर रहे॥ 


ब४ 


मद्रास 


२८ नम्बबर १९५४ 

ताभरिक समारोह में बोलते हुए श्री० बुल्गानिन ने कहा:--- 

आदरणीय राज्यपाल, मुख्य मंत्री एवम्‌ मित्रों ! हमें मद्रास आने पर 
प्रसन्नता है, और हम आपके स्वायत के लिये आपका धन्यवाद करते है । 
साथ ही आपने जो हमें उपहार किये हैं, उसके लिये भी हम आपका 
धन्यवाद देते हें । 

सोवियत-जनता की आदर मिश्चित मित्र भावना भारतीय जनता 
को भेंट करता हूँ । 

मद्रास आने से पहले हमसे भारत के बहुत से शहरों की यात्रा 
की । अपने यात्रा के अनुभवों को कहने से पहले हमने जो भारत की 
जनता की शान्ति के लिए अद्धा देखी, उससे हम अत्यन्त प्रभावित हुए । 

आद्यौगिक भारत की जनता स्वतन्त्रा प्राप्ति के पश्चात अब निर्माण 
में छगी है । सोवियत जनता भी इसी प्रकार ग्ान्ति उपायीं ढारा अपने 
निर्माण में व्यस्त है । वह नऐ समाज के निर्माण में शान्ति प्रिय देशों के 
सहयोग से उन्नति करने में प्रयत्त-शील है । सोवियत शान्‍्ती के छिये 
हर सम्भव कार्य करने के लिये तैयार हैं। सोवियत जनता को प्रसन्नता 
है कि इस महान कार्य में उसके उनके मित्र हैँ और उनमें से एक 
अधिक भहान वेश भी हैँ । 

एशिया के अन्य देश भी जो कि इतिहास के नए अध्यात्र में खड़ें 
हैं । बिश्व-शान्ति के इच्छुक है । वह आज दास्ति से अपनी स्वस्वता को 


पं 


अग्रसर करने के लिए प्रयत्न-शील हैँ । परन्तु उपनिवेशवाद एक पुरानी 
चीज है । 

इसके विपरीत अशी भी बहुत से योरुप के देश इस बात को नहीं 
समम पा रहे है, कि वर्तमान समय उपनिवेशवाद का नहीं है । उदा- 
हरण के रुप में पूर्तपारू अभी भी गोवा पर अपना झासन बनाए हूँ जो' 
कि भारत का एक अभिमान अंग है । यह सत्य समाज के लिए कलंक हें । 

सोवियत सर्वंदा उनके साथ जो इस प्रकार के शासन के विरुद्ध है, 

में यह नहीं कहता कि एशिया मे अपने को स्वच्त्रत करते एचम' 
विकास पथ की' सब कठिनाइयाँ दूर कर लछी हे । इसके लियें प्रयन्त हो 
रहे है कि शान्ती सय कार्यो से विकास हों और नए युद्ध का खतरा 
ह्ले। 
- हमें संतोष है |के बहुत से एशिया देशों ने विभिन्न देझों के गुट्टों 
को अच्छा नहीं समभते हैँ । और वह इसके विरुद्ध हैँ । 

हमें ज्ञात हे कि मद्बास प्रचीन संस्कृत का केन्द्र है। बहुत सी 
क्षादचार्य जनक वस्तुओं का ।रनर्माण प्रहाँ के कलाकारों द्वारा हुआ है 
जाप का शहर मद्रास, देश के आधिक एवम सामाजिक विकास भें महत्व 
पूर्ण, स्थानरखता है । 


आज भारत की जनता अपनी स्वन्त्रता को शबित शाली बनाने में 

रढूंगी है और हमें उसमें संदेह नहीं कि वह इसमें सफल न होगी । 

आप' अपने देश को शक्तिशाली बनाए। यह हमारी इच्छा है, आप 

सोवियत रूस का अपना मित्र समझे । बहू भी आप के साथ श्षान्ती के 
लिए ध्रय्मत्त शील हैं । 

“पंचशील के सिद्धान्तों को जी अधिक प्रधान' मंत्री जवाहर॑णालू 

५ एवम चीन' के प्रधान मंत्री क्ली० चाऊ इन-लाई ने घोषित किये । उन्हें 

५. सोर्वियत्त भी मान्यता देता' हैं, जैसा कि श्रीं० मेहर की रूस यात्रा पर 


5६ 


उसने अपनी सम्मति प्रकट थी। भारतीय जनता अमर रहे। हमारी 
आप की मित्रता अमर रहे। विश्वशान्ती अमर रहे । 


श्री खू श्वेष का भाषण 

श्री० खु श्वेव ने कहा:--- 

“मित्रों ! श्री० बुल्गानित के कथन पर में अपनी सम्मति वेता हूँ । 

हमारी भावना हर प्रकार की आपकी भावना के साथ है । पर्षोकि 
आप ज्ञान्ति के लिए संघर्ष कर रहे हे । 

अगर हम अपनी मित्रता का सदृउपयोग करें, तब निश्चय ही हमें 
किसी नए युद्ध का खतरा नहीं है और न ही' कोई विश्व शान्ति फो रोक 
सकता है । 

सोवियत जनता भारत की प्रत्येक सफलता के लिए प्रसून है । 

हम अपने अनुभव से जानते हे कि केवक स्वतन्त्रता प्राप्त कर 
लेता ही प््याप्त नहीं है, उसका शक्तियाली बनना भी अनिवायं हैं | 

इसके लिए उद्योगों का निर्माण करना, आथिक विकास्त करना ही 
ठीक रास्ते हैं । 

हमारी हार्दिक इच्छा है कि भारत के अपने विकसित उद्योग हों। 
अपना नव-निर्माण हो । जिससे वह किसी भी विदेशी देहा पर निभरं 
नहों। 

आपको अपने पथ पर चल्लता है । हम अपने रास्ते पर चलें और 
झपने स्थात पर पहुँच गये । परन्तु आप ज़ानते हे कि हम सर्वंदा आपके: 
साथ हँ--- 

भारत की जनता अमर रहे। 

भारत सोवियत मेत्री अमर रहे । कर 

विदव-झान्ति अमर रहे । का का 


प्र्स 


रूसी नेताओं का सम्मान 


रूसी नेता निकोलाई बुलगानिन और भ्री निकिता ख इचेव रूसी 
संस्कृति-मंत्री मिखाइलोम के साथ करू स्कूली बच्चों के एक विशाल 
प्रदर्शन में गये जो उनके सम्मान में निगम ,के क्रीडांगन में आयोचित 
किया गया था । 


क्रीडांगन में हजारों बच्चों के अलावा ५०००० अन्य दरशंक भी थे 
जिनसे क्रीडांगन की गैलरियाँ भरी हुई थीं। रूसी नेताओं को' देखकर 
उन्होंते जोर से हसेध्वनि की । रूसी नेताओं के साथ मद्रास के राज्यपाल 
श्री श्रीप्रकाश भी थे। श्री बुल्गानिन ने अपने टोप को हिलाते हुए और 
श्री खू रचेव ने भारतीय विधि से हाथ जोइकर नमस्कार करते हुए 
भीड़ों के हर मिश्रित तुमुछ स्वागत का उत्तर दिया । 


इसके बाद श्री बुलगानिन और खंउचेव श्री प्रकाश और मुख्य 
मंत्री श्री कामराज नायर के साथ धीरे-धीरे अपनी कार को चलछाते हुए 
ऋडांगन में घूमे । भीड़ों ने उनको देखकर भारी हेध्वति की । 


तदन्तर प्रमुख अतिथि एक भच्छे से हुए मंडप में स्कूली बच्चों के 
सांस्कृतिक कृत्यों को देखने के लिए ले जाए गए | जब मिभम के अध्यक्ष 
फी' एम० ए० चिदम्बरम ने रूसी नेताओं को पुष्पहार पहनाये' तो च्रीजा- 
गन की गैसरियों में बैठे हुए लोग मंडप की ओर बढ़े, जिससे ने रुसी' 
नेताओं को निकट से देख सके । छोगों की इस धाँधली और भगदड़ के 
फल स्वरूप बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे नहीं किये जा सके। 
केवल दो एक कार्य ही सम्पन्त किये जा सके । 


ण्धि 
रूसी संस्क्ृति-मंत्री श्री मिखाइलेव' ने रूसी प्रतिनिध्ि-दलू, फ ब्रुलल- 
गानिन और खू इचेव की ओर से बोछते हुए मद्रास के लोगों को इस 
हादिक स्वागत के लिए धन्यंबाद दिया। 


अप 


संस्कृति मंत्री का भाषण 


श्री मिखाइछोव ने कहा--भारत मे यात्रा करते हुए हमने बहुत 
सी मनोरंजक और गौरवमयी वस्तुये देखी है । हमने भारत के छोगीं 
और उनकी आइचर्यजनक संस्कृति को देखा है । किन्तु सब से ज्यादा 
आइचय स्वयं परिश्रमी, गौरवास्पद और चतुर भारतीय युवक और 
बच्चे हैं । 

साथी बलगानित और साथी खू इचेव ने भारत में बच्चों के प्रद- 
आनों और स्वागत समारोहों में कहा है कि भारत और रूस के छोग' 
एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठता के साथ बंधे है और उन्तमें अब सच्ची 
मैत्री और सहकारिता हो गई है । 

मिखाइलोव ने आगे फहा--“'मेरे आदरणीय मित्रों ! हम कह 
सकते हैं कि रूस के युवक भारत के युवकों को हृदय से प्यार करते 
हैं। वे भारतीय युवकों की सफलता को बड़ी प्रसन्‍त्रता के साथ देख 
रहे हैँ । आप विद्वास रखिए कि रूसी' युवक आपके बहुत अच्छे पक्के 
और चविदवस्त भिन्र हैं । 


उन्होंने कहा कि रूसी युवक भारत और शेष संसार के श्ांतिप्रिय 
युवकों के साथ सदा समस्त संसार की शांति और समृद्धि के लिये लड़ते 
रहेंगे । 
नया जीवन 


उन्होंने अन्त में कहा--“'विज्ञान और शिक्षा के बिना हम नए 
जीवन का निर्माण नहीं कर सकते । हम चाहते है कि आप अपने अध्ययन 
में सफलता प्राप्त करें । आपको आपके कार्य में सफलता मिक्े । भारत 
के गौरवशार्क युवक दीर्घजीवी हों। भारत और रूस के युवकों की मेत्री 


मर 


बिरजीवी हो । सवियत संघ और भारतीय गणतंत्र के लोगों की भदूठ 
मैत्नी कायम रहे संसार की शाँति अमर हो ज॑य हिन्द ।' 


उपहारों की वर्षा 


मद्रास के मुख्य मंत्री कामराज नाडर ने कछ यहाँ सोवियत नेताओं 
का एक नागरिक स्वागत समारोह में परिचय कराते हुए घोषणा की कि 
भद्रास सरकार को राज्य के विभिन्‍न भागों से अनेक व्यक्तिरों की और 
से हजारों छोटे-बड़े उपहार सोवियत नेताओं को भेंट करने के लिए 
प्राप्त हुए है। उन्होंने कहां कि इनमें प्रत्येक उपहार सोवियत नेताओं 
को अर्पित किया जाएगा। 


इनके अछावा मद्रास सरकार की और रो भी अनेक उपहार सोधि- 
यत नेताओं को भेंठ किए गए है । 


खू श्वेव की मैत्री पूर्ण आलोचना 


रूस के प्रधान मंत्री बुलगानिन तथा खू दचेव ने रेऊ के छिण्बों के 
नए कारखानों को देखा । दस कारखाने में त्िता जोड़ के डिब्बे तेयार 
होते हैँ । इस अवसर पर खू इचेव ते ७ करोड़ रुपये की छागत से बचे 
इस कारखाने के आथिक व इंजीनयरिंग पहलूओं की मैँत्री पूर्ण आली- 
चता की । 


श्री खू इलेव ने कारखाने के मुख्य प्रशासक तथा मुझ्य इंजीनियर 

से कहा-“कि कारखाने के निर्माण में काफी इस्पात का दुसुप्ोग किया 

ग्रया है । (इस कारखाने में 8,५०० दर इस्पात इस्तेमार किग्रा गया 

“है. ).. यदि आप कत्रीट व,छोहे की नई प्रणाढ्ी को काम में छाते, तो 
८०, प्रतिशत इस्पात कमर ख़्चे होता |”, 
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मुख्य प्रशासक सतगोपन ने कहा-/कि यह तीन मंजली इमारत है 
और हम इस पर एक मंजिल और चढ़ाना चाहते हैं ।” 

खु इचेव---“यदि तुम तीन मंजिलें और चढ़ाओ, तो भी कंक्रीट के 
ब्छाक काफी होंगे। छोहा मिश्रत कंक्रीट खम्भों के लिए प्रयुक्त किया 
जाना चाहिए और कंक्रीट ब्लाक दीवारों के लिए ।” 


कारखाने देखने के बाद खु इचेव ने फिर उसी विपय को उठाया, 
उन्होंने कहा--“हूस में भी निर्माणकार्यों में अधिक इस्पात इस्तेमाल 
करने का रिवाज था, छेकिन अब वहाँ लोहे मिश्रित कंक्रीट का उपयोग 
बढ़ रहा है।” 

सतगोयन ने कहा--“भारत भी इसी ओर बढ़ रहा हैं। पहले 
इस्पात के पुल बनते थे, लेकिन, अब अधिकांश पुल कंक्रीद के बताए 
जाते हैं ।” ' 
मुख्य इंजीनियर एस, मूर्ति ने कहा---“यदि लोहे मिश्रित कंक्रींट 
से हम कारख|ना खड़ा करते, तो काफी समय छग जाता ।” 

श्री खु इचेव ने कहा---/इस पर आप से सहभत नहीं । हम इस 
प्रकार के कंक्रीट के कारखाने बहुत जल्दी खड़े कर छेते हैं ।” 

श्री मूति--निर्माण कार्य में लोहा इस्तेमाल होता हैं | वह अंश रूप 
में तो कारखाने में ही बनता है और थोड़ा निर्माण कार्य के समय 
नैयाब होना हे ।” 

श्री खू इवेत---रूस में शी काफी समय पहले ऐसा होता था। आप 
की बलीलें हमारे लिए नई नहीं हैं। में अपने देश में भी यही सुन 
चुका हैं।” 

श्री मूति--में तो रूस तहीं गया हूँ । 

श्री खू इवेव--आप आइए, हम आपको अपना तिर्माण कार्य 
दिखलाएंगे । 
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कारखाने से रवाना होते से पूर्व खु इचेव ने कारखाने की सफलता 
के लिए कामना की ओर उनसे कहा-“आप मेरी ठीकाओं से निराश न 
हों। आप से यह सब कुछ इसलिए बह रहा हूं चू कि हम अपने देश 
में भी इंजीनियरों की बड़ी आलोचना कर रहे हे। यह मैत्रीपूर्ण आ- 
लोचना है जो सिर्फे आपकी प्रगति के लिए ही की गई है । 


उपनिवेशवाद के दिन लद गए 

सोवियत प्रधान मंत्री बुल्गानिन ने आज यहाँ कहा---“गोआ' के 
पुर्तगाली उपनिवेश बने रहने के लिए कोई औचित्य नहीं है । इस क्षत्र 
में उपनिवेशवाद का राज रहे, यह सभ्य लोगों के लिए छार्म की 


बात है । ः 
बुलूगानिन एक विशज्ञाल सार्वजनिक सभा में भाषण दे रहे थे। 


उन्होंने कहा--'सोवियत जनता की सहानभूति हमेशा गोका बासियों 
की तरफ रही है और रहेगी । वे उपनिवेशवाव ओर उसके अवशषों से 
लड़ रहे हैं ।' 

सोवियत प्रधान मंत्री ने अपने १० दिन के भारत-प्रवारा में आज 
पहली बार भारत पुतंगाछी उपनिवेशवाद का उल्लेख किया। वह कह 
रहे थे कि कुछ यूरोपीय देश अब तक महसूस नही कर पा रहे है कि उप» 
भिवेश वाद के दिन छूद गए और अब वापस आने वाले नहीं है । 

बुलगानिन ने कहा-“एशिया के राष्ट्र इस सगय अपने इतिहास के 
मोड़ पर हैं। अनेक दकशाब्दियों और शतताब्दियों तक ने विदेशियों के 
शासन में रह रहे थे और अपनी स्वतंत्रता व राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए 
संघर्ष कर रहे थे । 
श्री बुलगानिन को पीतल को कलापूर्ण बर्तन व साड़ी भेंट 

की बूलगानिन कोएक पीतल का बतेत्र दिया गया जो उत्कृष्ट 
कारीगरी का नमूना था। इस बर्तत पर केनिन, गाँधी, नेहरू और 
बुलगानिन की तस्वीरें उत्तीणे हैं । 

उन्‍हें एक कला पूर्ण हाथ करे की साड़ी भी दी' 
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कलकत्ता 


२६ नवम्बर १६५४ 
हवाई अडइडे पर 
२६ नवम्बर १६४५ को कलकत्ते में पहुँचने पर श्री बुल्गानिन ने 
कहा:-- 
प्रिय मित्रों ! 
आज का दिन अत्यन्त आह्मंद का है जी हमने बंगारू की भूमि पर 
कदम रखा हूँ। बंगाल ने भारत की स्वतन्त्रता एवग्‌ उसके विकास के 
लिए अत्यन्त महर्व-पूर्ण कार्य किए हैं । 


ज़हाज से हमने हरे-भरे खेत देखे हैं । कलकत्ता शहर देखा है, और 
उसके कारखानों का ध्‌ आ भी देखा है। सुनहरा बंगाल वास्तव में अपूर्व 
खजाना रखता है। 

हमें आपके साथ प्रसन्‍तता होती है कि आज बंगाल ' के निवासी 
अपने द्वारा संचित धन और मेहदत से अपनी मातु-भूमि की सेवा कर 
रहें हैं । 

हमें खुशी है कि हम बंगाल के रहने वाकों को समीप से देंख सके | 
उसका काम देख सके । उतकी सफलता का अनुभव कर सकेंगे । 

हम आपके लिए सोबियत जनता की शुभ-कामचाएँ अपने साथ छाएँ 
है। जिनको भारत की उन्नति में हरदम इच्छा रहती है । हमें भारत 


शैे 


और रूस की मित्रता को मजबूत करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते 
रहना है। 


कलकत्ता साबजनिक स्वागत में 
३० नवम्बर १६५४ 


साम्राज्यवाद का अन्त करते में रूस भारत वर्ष का साथ देगा । 
३० नवम्बर १६९५५ को कलकत्ता' के पच्चीस राख से अधिक 
नागरिकों के अभूत-पूर्ण स्वागत समारोह में भाषण करते हुए श्री खृशचेव 
मे घोषणा की: 
आदरणीय बंगाल के राज्यपाल, मुख्य मंत्री एवम्‌ कलकत्ता के 
नागरिकों ! सर्व प्रथम आप मुझे धन्यवाद देने की आज्ञा दें । 


आपने जो अपने सोवियत मित्रों के प्रति यह अपूर्य रैम्मान प्रद- 
शित किया है। उसके लिए में आपको धन्यवाद देता हु | 


हमने छोदे से समय में जो भारत में बिताया है। मुझे विदवास 
हो गया हे कि भारत के फ़ोग सोवियत रूस से मित्रता रखने के छिए 
अत्यन्त इच्छुक हैं। 

इस मित्रता की जड़ें जत्यन्त मजबूत हो चली हैं । 


हमारा और आपका प्राचीन इतिहास' छगभग एक सा रहा है और 

यही कारण हूँ कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं । 

हमारी मित्रता में यह तथ्य तो है ही कि हमारे और आपके स्वतस्त्रता 

संग्राम का इतिहास एक सा रहा है । साथ ही यह बात भी बहुत बड़ा 
भाव रखती' है कि हमारे भविष्य का कार्य-क्रम भी एक-सा ही है । 

... भारतीय जनता के सम्मुख साज्ाज्यवाद से स्वतत्त्ता प्राप्त करते 


श्ड 


के पश्चात्‌ आश्चर्यजनक सुन्दर भविष्य हे । और आज वह विकास पथ 
पर खड़ा हूँ । भारत ने राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करके अपने सुन्दर 
भविष्य की नींव रखी है । 

एशिया में जो साम्राज्यवाद के विरूद्ध जागृति दिखाई देता है, उस 
से प्रस्श्नता होना स्वभाविक हैं। हमारे चीन ने भी सामृज्यवाद के 
विछद्व ऐतिहासिक विजय प्राप्त की हू । और अन्य एशिया के देश भी 
परतन्त्रता के विरूद्ध संघर्ष कर रहे हें, वह उपनिवेशवाद को घृणा 
करते हूँ। वह अपना मार्ग स्वयं बनाना चाहते हें बिना किसी बाहरी 
शक्ति के दखल के । हम उन देशों की प्रशंसा करते है । 


अब भी बहुत से देश हैँ, जो इस पर विद्वास करते हैँ। उदाहरण 
के रूप में पुर्तगाल गोवा पर से अपना शासन उठाना नहीं चाहता। 
परन्तु जल्द या देर में गोवा स्वतन्त्र होकर रहेंगा। भारत गणतन्त्र का 
भाग हो कर रहेगा । एशिया जान गया हैँ कि उपनिवेशवाद एक 
कलंक है । 

हम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में हैं । जहाँ पर देश की ध्वतर- 
त्रता के लिए अनेकों बलिदान दिए गये । 

बंगाल को इस संग्राम में दूसरे राज्य के समान्तर कहीं अधिक हानि 
उठाती पड़ी है । बंगाल की जनता ने देश के स्वतन्त्रता संग्राम में 
महत्वपूर्ण पार्ट अदा किया है । हम उसका अभिनन्‍्दन करते हैँ और 
सोबियत जनता की शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हें । 

हमें अनुभव है कि यह मार्ग अत्यत्त कठित हूँ। परन्तु विपरित दशा 
होते हुए भी सफलता प्राप्त होती है । 

हमें प्रसन्नता है। जब हम देखते हैँ, कि आपका देश उद्योग में प्रगति 
कर रहा है । यह प्रगति आवश्यक है । देदा में यद्यपि आपका अभी कम 
अनुभव है । तथापि आपके पास' अनेक साधन है । हम अभी सहायता 


हर, 


के लिए तत्पर है ताकि आप अपने साधनों का ठीक प्रथोंग कर सके, इस 
लिए कोई शर्त्त नहीं है । * 

हमें विश्वास हैं कि भारत शीघ्र ही इस ओर पूर्ण सफलता प्राप्त 
कर लेगा । 

सोवियत शासन के आरभ्भ में महान लेनिन सह-भस्तित्व को 
जानते थे कि परस्पर सहयोग और सह-अस्त्वि से राष्ट्र को उन्नति 
होती है । 

हम सोवियत सर्मंदा चाहते है कि एक दूसरे देश परस्पर अपनी 
अपनी राजनतिक विचार धारा भिन्न होते हुए भी परस्पर सहयोग करें 
और यही कारण है कि हमने पंच शील को माना है । 

मित्रों हमारे देश की जनता शान्तीमयथ उपायों ढछरा विकारा 
कार्यो में तत्पर हैं भारत । और सोविधत की मित्रता निश्चय ही विदव 
शान्‍्ती के लिए अपूर्व देन हैं । 

हमारे देश के लोग अपने मार्ग से अपने उज्जवहू भविष्य के लिए 
प्रयत्न कर रही हे । 

यह जानते हुए भी कि बहुत से छोगोंकों हमारी आप की मित्रता 
अच्छी नहीं. लग रही है, और वह यह मित्रता को भंग करने के लिए 
तैयार हैं। उसके कारण हम और आप अच्छी प्रकार जानते हैं । 
उन्हें डर है कि इस प्रकार की मित्रता कहीं संसार में शान्‍्ती ते पीछा 
दें, कि दूसरी सरकारों की भाँति न हमने किसको घिचार घारा मानने 
को वाध्य किया हम अपने सम्बन्ध परस्पर आदर भावना पर बना रहे 
हे । 

हम निःशस्त्री करण चाहते है और विनाशकारी बर्मों के उपयोग 
के विरुद्ध हैं! खेद हैं कि हमें सहयोग नहीं मिक्त रहा है । 


8६ 


हमें कछकत्ते में आने की इस कारण अत्यन्त प्रसन्‍तता है कि यहू 
रवीस्द्रनाथ टैगोर की जन्म भूमि है। श्रो ० टै गोर सोवियत के घनिष्ट 
मित्र है । सोत्रियत जनता उनसे अत्यन्त प्रेम करती थी । 

हमारी इच्छा है कि हमारी आप की मैत्री दृढ़ होती जाय और 
एक दूसरे देश में आने वाले व्यक्ति इससे भी अधिक स्वागत प्राप्त 
करें। 

श्री ० जवाहरलाल सेहरू का एक बार ओर घन्यवाद करते हुए 
में कामना करता हूँ विदव-शान्ती अमर रहे । 


श्री ० ख॒ श्चेव का भाषण 

श्री ० खू इचेव ने कहा कि भारत और सोवियत यूनियन की मत्री 
को कुछ पाश्चात्य राष्ट्र पसन्द नहीं करते, क्योंकि उसरोे विशव-शान्ति 
को प्रात्साहून मिल रहा है । 

भारत स्थित पूर्तगाली बस्तियों का उल्लेख करते हुए श्री ० 
खुदचेव ने कहा कि “पुरंगाछी शासत इस देश में शरीर का खूत 
चूसने वाली जोंक की भाँति चिपका हुआ है । “कलकर्त्त की यात्रा 
के पदचात दोनों सोवियत नेता एक सप्ताह के लिए पड़ोसी देश बर्मा की 
यात्रा को चके गए। बर्म्मा में उपसिवेशवाद के विरुद्ध बोलते हुए श्री ० 
खुदचेव ने कहा “उपनिवेशवाद के विरुद्ध रूस पूरी मदद करने को 
तैयार है । हम' उस मदद को एवच्ञ में प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते) 

में स्वंय जनता हूँ कि दूसरे से लिए काम करने के क्‍या अर्थ होते 
है, और फ्रान्स ब्रिटेन जमेनी के लिए कास किया है । 

हमे जानते है कि सग्ल सत्य क्या हैं जिसे उपनिवेशवादी पसन्द 
नहीं करेगे । फिर भी हमें सत्य कहता चा।हए और हम सदा कहते 
आए हैं । 


७ 


कसकता की जूट-मिल देखी 


रू सी प्रधान मंत्री श्री (बुलगानिन और सोवियत साम्यवादी दल के 
गरधात सचिव श्री खरुसतेव ते आज कलकत्ता का सबसे बड़ा जूट का 
काराखाना देखा जिसकी व्यवस्था एक अंप्रेजों फर्म करती है । 


बंगाल के मूख्य-मंत्री डा० विधानचन्द्र राय उनके साथ थे। कार- 
जाने में उसके अंग्रेज व्यवस्धापक और अन्य कर्म चारियों ने उनका स्वा- 
गत किया | फर्म की ओर से रूसी नेताओं को जूट के तम्बूओं के चाँदी 
के बने नमूने भेंट किये गए । फर्म ने थुद्ध-ध्वस्त स्टालिन ग्राड के मज- 
दूरों को आश्रय देने के लिए जूट के इसी तरह के तम्बू भेज़े थे। 


हावड़ा के औद्योगिक क्षेत्र में छाखों मजदूर उस सडक पर इक 
हो गए थे जिससे होकर रूसी नेता जूट के कारखाने को देखने के लिए 
जाने वाले थे । आज हावड़ा के लोगों ने रूसी अतिथियों का अनुशासित 
झूप से स्वागत किया । सारा ३ मील हूम्बा मार्ग भंड़ों, पत्तों और फूलों 
से सजाया गया था। साथ ही इमारतों पर रूसी और भारतीय भंड़े भी 
'फहरा रहे थे । 

कारखाने के मैनेजर ज॑ ० वी० बैल ने रूसी अतिथियों को कार- 
खाने में घूसाया। कारखाने के बच्चों ने उनपर गूछाब की पंखड़ियाँ 
और फूल बरसाये। बूछगानिन और खु इचेव दोनों ने ही बच्चों कों 
प्यार पीठ पर थपकियाँ दीं । 


श्री बेल ने पूछा--वंया भेंट किये गए चाँदी के नमूने कारखाने 
द्वारा स्टालिनग्राड को भेजें गये तम्बूओं के ही है । खुरूरचेव नें. कहा--- 
हाँ, हाँ| में यह कह सकता हूँ कि में तन्न स्टालिनग्राड की सैनिक 
कॉसिल का सदस्य था। आप बहुत अच्छा जूठ का मांल तैयार करते 
है । में आपकी पूरी सफलता चाहता हूं । 


शुण 


वनस्पति-बाटिका में 

इसके बाद रूसी तेता भारतीय वनस्पत्ति-वाटिका में वापस चले । 
वहाँ पदिचमी बंगाल के कृषि और बनसंचिव श्री के० सेन और वाधिका 
के व्यवस्थापक डा ० एच० चटर्जी ने उतका स्वागत किया। 

जब श्री बुलगानिन और खु इचेव बाटिका के पुस्तकालय में घुसे 
तो अफसरों के परिवारों के सदस्यों ने शंख-ध्वनि की और उनके ऊपर 
गूलाब की पंखड़ियां बरसाईं । नेताओं को श्री सेन ने बाटिका के १५४० 
वर्षीय उत्सव की स्मृ ति-पुस्तिका, वाटिका की ओर से प्रकाशित, वैज्ञा- 
निक साहित्य और वाटिका की चित्रावली भेंठ की । 

श्री सेन ने उनको कहा--“हमारे कागजों में कई बपं पुर्वे रूस को 
६००० से ७००० तक पौधों के मूल्यवान सूखे तमने भेजे गए थे । 

श्री खू रचेव ने पूछा कि क्या वे पीट्रोग्राड भेजे गए थे ? 

श्री सेन ने कहा कि उनका रुपया ठीक है । 

वादठिका की बनस्पतिज्ञालला में जहाँ पच्चीस लाख पौधों के नमूने 
३०००० और पुस्तकें हैं, रूसी नेता बाटिका की पवकी सड़कों पर 
सभिकल पड़े और २७४ एकड़ फैले हुए उनकी कुजों को देखने लगे । 
वहां की निस्‍्तब्ध वादिका के बाहर के शोरगुल से सर्वथा भिन्न थी । 


महान वटवृक्ष 

वाढिका में उत्तकी कार २०० वर्ष पुराने बरगद के पेड़ पर ठहूर 
गई । इसकी १४७ णड़ें डालों से फूट कर जमीन में घुस गई है। उसका 
मुख्य तना रन १९२४॥में काट, लिया गया था। इसका घेरा इस समय 
११२१८ फुट है। 

यह वाटिका पूर्व की सबसे बड़ी वनस्पति-वाटिका है और इसमें 
१२१०० हरे पेड़ पौधे हैँ । 


हर 


९६६ 


श्री बुलगानिन और खु इचेव जब राजभवन से रवाना होकर फोर्द 
विलियम के सामने जहाज घाट पर आते थे तब पोर्ट द्रस्ट के अध्यक्ष श्री 
आर“ गुप्ता ने उनका स्वावत किया और उनको जहाज पर के गए। 


रूसी नेताओं का विदाई के समय स्वागत 

पाँच लाख से अधिक जनता ने रूसी नेता श्री' बूलगानिन और 
खु इचेव को देख कर हर्ष ध्वनि की। जब वे राजभवन से रंगून के 
लिए रवाना होने को दमदम हवाई अड्डु को जा रहे थे । 

राजभवन से दमदम हवाई अड्डे को जाते समय मार्ग में हजारों 
भादमी इकट्ठी हो गये थे। नेहरू जी दोनों रूसी नेताओं के बीच में 
चैठकर खूली कार में हवाई अड्डे को गये । 

अड्डे पर श्री बुलगानिन और खु इचेव ने नेहरू जी से विदा छेते हुए 
कहा-“हम जरदी ही फिर मिलेंगे ।” 

रूसी उपनिवेश मंत्री श्रीग्रोमिको भी वर्मा को रवाना हो गये, 
किन्तु संस्कृति मंत्री श्री मिखाइलोव, उजवकिस्तान' सोवियत जनतंत्र के 
अध्यक्ष श्री रासूछोव' अजन्ता, एलौरा और अन्य सांरकृतिक और एति- 
हासिक स्थानों को देखने के छिए भारत में ही रह गये थे । 

रूसी नेताओं को विदाई देने के बाद नेहरूजी दिल्‍ली को रवाना 
हो गए। उनके साथ श्री के० मी० एस० मेनन और अन्य व्यवित 
भी थे। 

परिचमी बंगाल के राज्यपाल डा9 एच० सी० मुखर्जी, दूतावासों के 
सदस्यों और प्रमुख नागरिकों ने रूसी नेताओं को विदाए दी थी | 

श्री बुलगानिन और ख _श्चेव ने वायूयान के मार्ग पर खड़े होकर 
विशाल भीड़ों क्रा अभिवादनत किया । 

प्रधान मंत्री नेहरूजी ने कलकत्ता में रूसी नेताओं के स्वागत को 
अनपमत बताया और कहा---“संसार में अन्यत्र कहीं ऐसा स्वागत सम्भव 


१०० 


नहीं है । में जनता को इसके लिए बधाई देता हूँ ।” 

विदाई से पूर्व पश्चिमी बेंगाल के राज्यपाक डा० विधानचन्द राय 
ने श्री भुलगानिन और खू इवेव से एक फोटो पर उनके हस्ताक्षर लिए, 
जिसमे वह तीनों एक साथ हे । 

श्री बुलगानित ने इरा फोटो को बहुत पसन्द किया तथा यह कहा- 
“इसकी दो प्रतियाँ मास्को भेजें । एक भेरे लिए और एक श्री लू इचेव 
के लिए । 


डा।० राय का वक्तत्य 


पश्चिमी बंगाछ के मुक््य मंत्री डा० विधान चन्द राय ने सायंकाल 
एक वक्तव्य में उस असुविधा पर खेद प्रकट किया जो महान रूसी 
नेताओं को बस में राजभवन तक पहुँचने में हुईं। किन्तु स्थिति ही 
ऐसी हो गई थी कि उन्हें खुली कार में राज भवन तक छे जाना सम्भव 
नहीं था। 

डा० राय ने कहा--सारे गार्ग पर अमूतपूर्व जोशीली भीड़ थी । 
लेकिन विवेकानन्द रोड और चितरंजन एवेत्यू के संगम से भीड़ एकदम 
अभेद्य हो गई और हर आदमी रूसी वेताओं को देखने के लिए 
शोर मचा रहा था। हम खुली कार में थे। लेकिन जतता की' नेताओं 
के मिकट आने और उकसे हाथ तक मिलाने की उत्सुकता उसकी बनु- 
शासन भावना से आगे बढ़ गई जिसका फल यह हुआ कि कार को 
हर मिनट पर सुकता पड़ा और उसका इंजन इतता गरम हो उठा कि 
आगे बढ़ना असम्भव हो गया । 

सौभाग्य से हमारे ठीक पीछे एक पुलिस गाड़ी चल रही थी। हम 
सब उस में सवार होकर किसी तरह राजभवत्र पहुँचे । दमदम हवाई 
अड्डे से वहां पहुँचने में १॥ घण्टे छगे । 


१०१, 


उन्होंने कहा---“म्‌ के पूरा विदवास है कि महान मेताओं के दर्शन 
के लिए कलकत्ता की सड़कों पर एकत्र हुए असंख्य लोगों को भारी 
निराशा हुईं। उनके साथ मुझे भी निराश्षा हुईं है। में यही कह 
सकता हूँ कि आवश्यकता के कारण ही हमें गाड़ी बदऊूने को बाध्य 
होना पड़ा । इस विलम्ब का परिणाम यह हुआ कि हमें आज सायंकालू 
के सारे कार्यक्रम रह कर देने पड़े। विशेषकर इरालिए कि नेतागण 
राजभवन पहुँचने तक काफी थक गए थे | इन कार्यक्रमों में टैक्समेंको 
भशीनी पुर्जा कारखाता तथा भारतीय अंकविज्ञान शाल्‍ृत को देखने जाना 
भीषा । 

ड० राय ने आश्षा प्रकट की कि जनता को कछ ब्रिगेड परेड मैदान 
की आम सभा में सोवियत नेताओं को देखनो और स्वागत करने का 
अवसर मिल सकेगा । 
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रंगून 
१ दिसम्बर १६५५ 

रंगून ने आज तीसरे पहर श्री बुल्गानिन और श्रो खुइचेव के 
कलकत्ता से बर्मा के ७ दिन के दौरे के लिए यहां आते पर उन्हे जो 
स्वायत प्रदान किया वह उत्साह और भव्यता की दृष्टि से अद्वतीय था। 
स्वतन्त्र बर्मा में आज तक किसी अन्य विदेशी राजतीतिज्ञ का ऐसा 
स्वागत नहीं हुआ । 

बर्मा के प्रधान मंत्री ऊ नू ने हवाई अड्डु पर सोवियत नेताओं का 
स्वागत केया | उस समय वहाँ उपस्थित विशाल जनता ते उनका जय- 
जयकार किया । 

सोवियत नेताओं के विमान की रक्षा वर्मी वायुसेना के वैम्पायर 
जैंद ऊड़ाकू विमान कर रहे थे । विमान के भूमि पर उस रते ही १६ 
तोपों की सलछामी दी गईं । 

पहले बर्मा-प्थित सोवियत राजदूत विमान में चढ़े । इसके बाद श्री 
बुलगानिन और श्री खु इचेव उससे नीचे उतरे। प्रतीक्षा में खड़ी भीड़ 
में उनका जयजयकार किया, जिसका उत्तर उन्होंने दोप हिलाबर दिया । 

सोविथत नेताओं ने ऊ नू के साथ कंप्तकर हाथ मिझाया और धर्मी 
सेना के एक दस्ते से सलामी छी। सलामी से पहले रत्न-जड़ित रेशमी 
परिधान पहिने ६ बर्मी लड़कियों ने श्री बुलगातिन तथा श्री खु इचेेव को 
सुन्दर गुलदस्ते भेंढ किए और फूल मालाएं पहनाई । श्री खू इचेव ने 
अपनी गर्दव से वो बड़ी माझछाएं उतार कर ऊ स्‌ के गढ़ में डाल दी ४ 
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हवाई अ्ढे पर वर्भा सरकार के मंत्री, बिदेशी कूटनीतज्ञ, स्थागा- 
बीश और उच्च सैनिक व अरसनिक अधिकारी उपस्थित थे । 

बर्मी प्रधान मंत्री के दोनों ओर आसीन श्री बुलगानिन तथा श्री 
खू इसेव एक खूल्ली कार में राष्ट्रपति भवन तक गए। हयाई अऔ्ड से 
राष्ट्रपति भवन तक ११ भील लम्बे मार्ग पर हजारों व्यक्तियों ने बर्मीं 
भर रूसी भंडों के साथ उनका अभिनन्‍्दन किया । सारे मार्ग पर मह- 
राव और भंडे लगे हुए थे, जिनपर स्वागत बुरूगानिन, सोबियत बर्मी 
मित्रता जिन्दाबाद, आदि लिखा हुआ था । 


ऊनू का भाषण 
हवाई अह्ु पर सोवियत नेताओं का स्वायत करते हुए ऊ सू 

ने कहा कि महात और अतिथि-सत्कारक देश रूस ने अपने प्रवास की 
स्मृतियां मेरे मस्तिष्क नें अब तक ताजी हे । उन्होंने सोवियत नेताओं 
से अपने संक्षिप्य बर्मा-प्रवास में घर-जैंसा महसूस फरने फो कहा और 
विश्वास दिलाटा कि नर्गा के नेता ब. जनता उन्हें न केवल मित्र व 
शुभचित्तकों की भांति वरनू प्रिय बन्धुओं की भांति भी रामभेभी । 

इसके उत्तर में श्री बुलगानिन ने कहा, कि हम अपने क्षाभ सोवियत 
सरकार व जनता की शूभ कामनाएं ओर हादिक अभिनन्‍्दन छाए हें । 
यद्यपि सोवियत संघ और बर्मा के बीच हजारों मीछ की दूरी है भिन्‍्तु 
ऐसी शवितियां है, जो दोतों को पास-पास ला रही है । 

श्री बुलगातिन बंर्मी प्रधान मंत्री हाल में सोवियत जनता के जीवन 
तथा परिस्यितियों से, विशेषकर कृषि थ उद्योग के क्षेत्र में,परिचय 
प्राप्त करने के लिए रूस गए थे। उस याघता ने दोनों देशों के बीच 
अच्छे सम्बन्ध सुदृढ़ करने में प्रमुख भाग छिया। हमने भारी संतोष 
के साथ ऊत्‌ का वर्मा-यात्रा के छिए निमन्त्रण स्वीकार किया है जिसमें 
इस बर्मी अनता से मिल सकें और उसकी मित्रता को सुदृढ़ कर सके । 


रैक 


उन्होंने कहा-“बर्मी जनता वे अपनी स्वतंत्रता के लिए औपनिवे- 
हिक अत्याजारों के विरुद्ध लड़ाई में जो कष्ट उठाए हैँ, उनसे सोवियत 
जनता को सहानुभूति है। हमें आशा हैँ कि बर्मी जनता शीधु अपनी 
अर्थ-व्यवस्था को ठीक कर लेगी । 


पत्रों द्वारा स्वागत 

प्रातःकाल बर्मी पत्रों नें सोवियत नेताओं के स्वागत सें सम्पा- 
दकीय लेख लिखे। '"स्यू टाइम्स आफ बर्मा! ने 'मित्रों को स्वागत 
शीर्षक से लिखते हुए कहा कि सोवियत-बर्मी इतिहास के अल्पकाल में 
ही रहुत काफी सफलता प्राप्त करक्ी गई । यात्राओं का आदान-अ्दान 
ने केवछ गहरी व स्थायी मित्रता का परिचायक है वरन पारस्परिक 
सम्मान व सहयोग से उत्पन्न गहरी बुद्धिमत को भी प्रकट करता हू । 


नेताओं की प्रधान मंत्री ऊ'नू से मेंट 

प्रधान मंत्री निकोलाई बु ूगानित और रूसी साम्यवादी दल के 
मुखिया खु रचेव ने बर्मी प्रधान मंत्री ऊंत से भेंट की । 

उसके बाद तीनों नेताओं ने राजभवन में साथ-साथ भोजन किया | 

उसके बाद रूसी नेता जनरल आंग सान और उनके साथी मंत्रियों 
की समाधियों पर गए, जिनकी ह॒त्या ८ वर्ष पूर्व कर दी गई थी। 

कब्नों पर मालाएँ रखते केः बाद दोनों रूसी नेता एक घण्टे तक 
स्वेडागौन पैगोडा में रहे । पैगोडा के संरक्षकों ने उतको चारों ओर 
चूमाया । 

उसके बाद वे विश्व-शांति पैगोडा में चले गए। इसके द्वार पर तीन 
शूजराती बच्चों ने उनकी भालाएँ पहंताई और गूछदस्ते भेंट किए । 

खू इचव ने उन बच्चों की स्वच्छता और चुस्ती देखकर उनमे से 
एक को ऊपर उठा छिया और उसको छाती से छगां: किया'। इससे 
शऔीड़ में प्रसन्तता छा गई । 
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बमों 
४ दिसम्बर १६५५ 

सोवियत साम्यवादी दल के प्रथम राचिव श्री निकता खू इचेव ने 
कल रात एक भोज में बर्मा के जत-राधा रख के प्रति मंगल कामता प्रकट 
करते हुए कहा--/सीविथत संघ औपत्तिवेशक शासन को न लौटने देने 
के लिए सब कुछ करने को तैयार है, ताकि बर्मी जनता अपनी और 
अपनी भावी सनन्‍्तति के लिए एक नया जीवन प्रारम्भ कर सके ।” 

श्री खु दचेव ने कहा--हम हर राम्भव तरीके पर बर्मा की पहा- 
यता करते को तंथार हैं और बदले में अतृ-ओरम के सिवा और छुंछे 
नहीं चाहते । 

उन्होंने कहा---हम चाहते हैं. कि आप अपनी इच्छानुसार जीव॑न 
बिताएँ, न कि दूसरों की इच्छा के मुताबिक । 

शान राज्य के प्रधात साओ किस किओ ने सोधियत नेताओं के 
सम्मान में भोज दिया था। सैनिक जंगी वर्दी पहने हुए जीपो में पास- 
पड़ोस के जंगलों में गहत छगा रहे थे। स्मरण रहे फि ये जंगल विद्रो- 
हियों से भरे हुए बताये जाते हैं । 

की वृकगानिन ने जब बर्मी राष्ट्रपति, बर्मी प्रधात मंत्री तथा शान 
राज्य के प्रधान के जिए मंगल कामना प्रकट की तो खू इवेव ने बीच में 
बोलते हुए कहा-' अ्ातृ -प्रेम” शब्द जोड़े जाएँ । 

उपनिवेशत्राड़ की चर्चा करते हुए श्री ख्‌ सेव मे कहा-,में जानता 
हूँ कि दूसरे छोमों के लिए काम करना कँसा होता है। भें भी जाप में 
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से एक हूँ । मेने ब्रिटेन, फ्रांस तथा जर्मनी के लिए ख्ानों में काम 
किया । और में जानता हूँ, कि दूसरों के छिए कार्य कर हम क्या लाभ 
प्राप्त करते हैं । में चाहता हूँ कि आप अपनी इच्छानुसार जीवन विताएँ 
न कि दूसरों की इच्छा के मुताबिक । हम आपसे श्रातृ-प्रेम के सिवा 
और कुछ नहीं चाहते । 


रूस सहायता को तैयार 

उसके बाद उन्होंने बर्मा की विकास-आवश्यकताओं का उल्लेख 
करते हुए कहा-“आप हमारी सहायता कर सकते हैं और हम आपकी । 
यदि आपको इंजीनियरों की आवश्यकता है तो आप हम से कहिए और 
हम मदद देंगे । यदि आपको बच्चों को इंजीनियरों के रूप में ज्ञिक्षित 
करने की जरूरत है तो हम उस शिक्षा को देने के लिए उच्यत हैं ," 

श्री खु श्वेव ने कहा--/“उपनिवेशवादी समभते है कि केवल वही 
विश्वविद्यालय की दिक्षा प्राप्त कर सकते हें किन्तु दूसरे नहीं । में स्पष्ट 
कह रहा हूँ और कुछ लोग इसे पसन्द नहीं करते, लेकिन में! तब तक 
इस बात को दृह्राता जाऊंगा जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति सच्चाई को 
समझ न लें । 
संवाददाताओं का मामला 

श्री खू इचेव ने कहा--कुछ प्रेस सम्बाददाता भारत तथा बर्मा प्रें 
भेरे भाषणों से सन्तुष्ठ नहीं। केकिन जब में सत्य कहूँगा तो वे कभी 

' सन्तुष्ट न होंगे। मेनें कहा था कि अंग्रेज छोग आपकी संस्कृति की 

उन्नति के लिए आपको नहीं लूट रहे थे । किन्तु उनका उद्देश्य अपनी 
संस्कृति को उपनिषेशों में पहुँचाना तथा आपको रोटी से वंचित करना 
था। इसे सम्बाददाताओं ने पसन्द नहीं किया “ 

जब खु चेव भोजनकक्ष से जा रहे थे तो आबजर्थर' के संवाब- 
बात फिलिप डीन ने कहा-“प्रस्यवाद, आप बहुत दिलचस्प आदमी हूँ । 
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इस पर मुस्कराते हुए खू रवेव न उत्तर दिया “थदि आप सत्य 
लिखेंगे तो आप भी दिलचस्प आदमी बन जाएंगे | 

इससे पहले श्री व्‌ लगानिन ने कहा---“मंने बर्मा में जो कुछ देखा 
है वह मेरे अनुमान' को छांघ गया है । यद्यपि बर्भा तथा सोवियत संघ 
भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से बहुत दूर है । किन्तु भू के विश्वास है 
कि दोनों देशों की मित्रता को कोई भंग नहीं कर सकता । 

शात राज्य के प्रधान ने मंगछ कामना प्रकट करते हुए यह आशा 
प्रकद की थी कि सोवियत नेताओं की यात्रा सोवियत-बर्मी मित्रता को 
सुदृढ़ करेगी । 


पेगोडा पर श्री ख॒ श्चेष का स्पष्टीकरण 


रंगून के इवेडागोन पैगोड़ा भें निकिता खू इचेव ने जो कछ कहा 
था, प्रावदा ने उसका अपने सम्बाददाता हारा भेजा गा विवरण 
छापा है । 

प्रावदा को स्वर्भमयी भव्य बुर्ज की ओर संकेत करते हुए एक 
बर्मी कृटनीतिश ने कहा---/हम अपनी स्वाधीनत के लिए संघर्ष करते 
हुए अवसर कहा करते थे “जब विक्तियम दि कांकर इंगलेंड के 
संट पर उत्तरा था, तब भी हमारा पैगोडा विद्यमान था। इंगलेंड का 
राष्ट्र के रूप में अस्तित्व ही नहीं था, जब हम सभ्यता के शिकर पर 
पहुँचे हुए थे। यह बात लोगों को स्वाधीनता संघर्ष के लिए प्रेरणा 
देती थी । 


बिल्कुल ठीक” खु इचेच ने कहा, पूर्वणों की विरासत का राज्मान 
किया ही जाता है । 


लेकित सू इवेव ने बताया कि “विलियम दि कांकरर तक इंगलेड 
का देश' के रूप में अस्तित्व ही नहीं भा। आपके मंदिर उनके परिरणों 


श्ण्ष 


से दुगने पुराने है। आपके २००० वर्ष और उनके सिर्फ १००० वर्ष 
पुराने हैं । 

“यही चीज आप में और हम में मेल कराने वाली है? । बर्मी 
कूटनीतिज्ञ ने कहा-“हम भी स्वाधीन के लिए संघर्ष करने वालों के 
हिमायती हैं । हम स्वयं स्वाधीन नहीं थे, किन्तु बर्मा अब स्वतंत्र है । 
हम स्वाधीवता के लिए संघर्ष करने वालों को नैतिक सहयोग बेना 
अपना कत्तेव्य समभते हैं । 


“ठीक है,, खु इचेव से कहा-“में आपकी सफलता चाहता हूँ ।” 
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जय पर 
८ दिस्व्बर १६५५ 


श्री बुल्गानित का भाषण आदरणीय मुख्य मंत्री एवम मित्रों । 

में अपनी ओर से और अपने साथियों की ओर से जाप सब की 
अभिनन्दन करता हूँ । 

आप द्वारा दिये गये सम्मान स्तागत का में धत्यवाद करता हूँ। 

इतिहास में जयपुर का महत्त्व पूर्ण स्थान है । हम जानते हे कि 
राजस्थान ने देशकी स्वन्त्रता के लिये बराबर संग्राम किया है । हमें यह 
भी ज्ञात हे कि राजस्थान ने देश की स्वच्चता के लिए बराबर संग्राम 
किया, हमे यह भी ज्ञात है कि राजस्थानी किस प्रकार उन्नित के पथ पर 
चर रहे है । हम उनकी राफलता की कामना करते हे । 

भारत में रहने के काल में हमने बहुत कुछ देखा हे और समभा 
है । हमने भारत के निवासियों से सम्पंक बढ़ाया। हमे हर स्थान पर 
सोवियत के प्रति आपार श्रृद्धा मित्र भावना प्राप्त हुई। हम इसको कभी 
नहीं भूल रकते। भारत और ढूरा की मंत्री बहुत ऐतिहासिक घदना 
हैँ । यह मिजता विषव शान्ती के उपासकों के लिये सुरक्षा थी एलटी 
है। हमारी मित्रता की आधार पंच शील है । सोवियत भूर्ण झूप 
से स्वीकार करता हैं । 

हम और गणतन्त्र भारत सबंदा मित्र रहे। भारत की जनता और 
सोवियत जनता की पित्रात सर्वदा कायम रहे । 


४६१० 


: १४ दिसम्वर १६४४ को दिल्ली में पत्रकार सम्मेलन में 
“ एन० ए० वुल्गानिन तथा एन० ए खू श्वेब का वशतत्य 


हम भारत सरकार के निमंत्रण पर मित्रता की यात्रा पर भारत 
आये हैं । हमारी भारत-यात्रा और इस वर्स जून में श्री नेहरू की सोवि- 
यत संघ की मित्रता की यात्रा का हमारे देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों 
को वेहतर बनाने तथा सारी दुतिया में श्ात्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए 
बड़ा महत्व है । 
कल जिरा भारत-सोवियत संयुवत ववतव्य पर हस्ताक्षर हुए हैं उस 
से आप लोग परिचित हो चुके हैं, इस ववतव्य में दोनों देशों के पार- 
स्परिक सम्बन्धों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और सबसे महत्व 
पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में भी सोवियत संघ तथा भारत 
के नेताओं के विचार व्यक्त किये गए हैं। यह वक्तव्य केवल सोवि- 
यत संघ और भारत के वीज मंत्रीपृर्ण सम्बन्धों को और सुदृढ़ बनाने के 
' लिए ही सर्वाधिक महत्व का नहीं है बल्कि इसका बहुत बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय 
महत्व भी हूँ । 
भारत में अपने दौरे के दौरान में हम आपके सुन्दर देश के कई 
शहर और इलाके देखने गये, हमने बम्बई, कलकत्ता, बंगलौर, मद्रास में 
कुछ बड़े-बड़े निर्माणस्थछ तथा औद्योगिक संस्थान देखे, हम कृषि-विकास 
के केन्द्र देखने गये, हमने भारत की कई वैज्ञानिक संस्थाओं का परिचय 
श्राप्त किया और प्राचीन स्थापत्यकलछा के शानदार स्मारक देखे। हमने 
बहुजातीय भारतीय जनता के जीवन और काम का स्वतन्ता के वर्षों में 
उसकी सफलछताओं का परिचय प्राप्त किया है और भारत के विपुरू 
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साथनों तथा क्षमताओं का कुछ अंदाजा हुआ है । 

भारत की महान्‌ जनता ने, उसके उल्लसित बच्चों और नौजवानों 
ने उसकी प्रतिभा और कार्यकुशछूता ने, शान्ति और सब देशों के साथ 
मैत्रीपूर्ण सहयोग की दुढ़ आकांक्षा ने हम पर सबसे गहरी और अविस्मर-« 
णीय छाप डाली । हम जहाँ कहीं भी गये, भारतीय जनता नें हमेशा बड़े 
आतिथ्य-भाव तथा हादिकता से हमारा स्वागत किया और इस बात में 
सोबियत संध की जनता के प्रति उसकी गहरी सहानुभूति तथा म॑त्रीपूर्ण 


भावनाओं का प्रमाण मिलता है । | 
राष्ट्रीय अर्थतंत्र के विकास के लूक्य के लिए, और विशेषत: उद्योग 


धंधों के विकास के लिए, जो किसी भी देश ओऔ आशिक प्रगति का 
आधार और उस देश की स्वतन्त्रा को सुरक्षित रखने की मुख्य शर्ते है, 
भारतीय जनता के प्रयासों ने भी हमें बहुत प्रभावित किया'। दामोदर 
घाटी और नांगल में जो विशाल निर्माणकार्य हो रहे है, धातु के कार- 
खानों की प्रस्तावित स्थापना और नई दूसरी पंचवर्षीय योजना की 
तैयारियाँ निस्‍्संदेह आपके देश के अर्थतन्‍्त्र के विकास के लक्ष्य के लिए 
भारतीय सरकार द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण कदम हूँ । 

भारत के राष्ट्रीय अर्थ॑तन्त्र के सफल विकास के लिए सारी परिएि- 
थतियाँ मौजूद हैं । ये परिस्थितियाँ हैं : विपुल प्राकंतिक साधन, सुवि- 
स्तृत उपजाऊ भूमि और सबसे बढ़कर भेघावी तथा उद्यमी भारतीय 
जनता की अक्षय सृजनात्मक शक्तियाँ जिन्होंने अपने कई शताब्दियों के 
इतिहास के दौरान में संस्कृति के अमर स्मारकों की रचना की । हमने, 
सोवियत जनता ने आर्थिक नियोजन के अपने अनुभव से यह मत कायम' 
किया है कि अपने अर्थतन्त्र को विकसित करते और अपने साधनों तथा 
जनशवित का पूरा उपयोग करने के भारत के मौजूदा प्रयात्तों द्वारा उसे 
थोड़े ही समय में अपना औद्योगिक तथा क्ृषि-उत्पादन बढ़ाने की और 


इस प्रकार अपनी जनता की सुख-समृद्धि में काफी सुधार करने फी 
सम्भावचा प्राप्त होगी । 
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हमारे देशों की जनता के बीच जो मित्रत्तापूर्ण सम्बन्ध अब स्थापित 
हो गये है वे हमारे देशों के बीच घनिष्ठर आर्थिक बैज्ञाकि तथा सांस्कृतिक 
सहयोग के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार कर रहें हैं। जेसा कि हम' 
पहले भी कह चुके हैं कि सोवियत संघ परस्पर लाभ के आधार पर बैज्ञा- 
निक-प्राविधिक क्षेत्रों में अपने अनुभव दूसरों को बताने, आशिक नियो- 
जन, ओद्योगिक कारखानों तथा जलविद्युत स्टेशनों के निर्माण में अपना 
अनुभव दूसरों को बताने को तैयार है। सोवियत संघ अर्थ॑तंत्र, विज्ञान 
तथा संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों नें भारतीय जनता द्वारा संचित अनुभव 
को सहर्ष ग्रहण करेगा | हयारा विदवास हुँ कि भारत तथा सोवियत 
संघ के बोच सांस्कृतिक सम्बन्धों के बढ़ने में हमारे दोनों देशों के मित्रता- 
पूर्ण सम्बन्धों को ओर सुदृ ढ़ बनाने में राह्ययता मिलेगी । हमें यह बताते 
हुए हर्ष होता है कि हमारी भारत-यात्रा और श्री नेहरू तथा भारत के 
अन्य नेताओं के राथ हमारी वार्ता के फलस्वरूप सोवियत संघ तथा 
भारत के बीच जाधिक सहयोग की ओर अधिक विकास से सम्बंधित कई 
महत्वपूर्ण विषयों के बारे में गतेक्य स्थापित हुआ । 


भारत में अपने प्रवास के फलस्वरूप हमारा यह पक्का विश्वास हो 
गया है कि भारतीय जनता में शांति की प्रबल इच्छा है और बह शांति 
की रक्षा करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए निर्णायक रूप से संघर्षे 
करने को तैयार है । 


इस समय भारत अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओों को हल करने तथा राज्यों 
के बीच मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में उत्तरोत्तर आधिक महत्व- 
पूर्ण भूमिका अदा कर रहा है । अब एशिया की कोई भी गम्भीर 
समस्या, और केवरू एशिया की ही नहीं, भारत और चीनी' छोक गणतंत्र 
के शामिल हु ए बिता हल नहीं की जा सकती । हिन्दचीन में लड़ाई बन्द 
कराने की लक्ष्य की पू्ति में उतका भाग केता और साथ ही बांदुग 
सम्मेलन के कास में उनका सक्तिय रूप से भाग लेना, जिस सम्मेक्न मूँ 


ह३ 


अन्तर्राष्ट्रीय तनातनी में कभी करने और एशियाई तथा अफ्रीकी राज्यों 
के बीच सहयोग का विकास करने में एक प्रमुख भूमिका अदा की है, 
अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में भारत तथा चीमी लोक गणतंत्र 
के सक्रिय तथा सफल रूप से काम लेने के ज्वलंत उदांहरण हैं । 

सोवियत संघ तथा भारत के रसाम्बन्ध शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के 
भ्रुविस्यात पाँच सिद्धांतों पर आधारित है और रहेंगे। क्योंकि वे समस्त 
शांतिश्रेमी रा्ट्रों के हितों तथा शान्ति को सुदृढ़ बनाने को हितों के 
अनुकूल हैं । 

ये सिद्धांत सोवियत सवकार की वैदेशिक नीति से पूरी तरह मेल 
खाते है जिसका पाझत वह सोवियत राज्य की स्थापना के समय से ही 
कर रही है। कई देशों ने इन सिद्धांतों को स्पीकति दी और उन्होंने 
बांदग सम्मेलन की घोषणा की नींब डाली । यदि संयुकत राज्य अम- 
रीका, ब्रिटन तथा फ्रांस सहित और सभी देश एन सिद्धांतों को स्वीकृति 
दे दें तो यह अन्तर्राष्ट्रीय तनातनी को और भी कग करने और राष्ट्रों 
के बीय आवस्थक विश्वास पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम 
होगा । जहाँ तक मोवियत संघ का सवाल है वह शांति ओर. राष्ट्रों के 
प्रभुसत्ता के अधिकारों को स्वीकार करने की नीति का, अनाक्राण रामा- 
नता और परस्पर झाभ, दूमरे राज्यों के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षप ने 
करने की नीति का, विभिन्‍न सामाजिक तथा राजनीतिक प्रणालियों 
बाले राज्यों के शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का प/लन करता आया 
हैँ और करता रहेगा । यह नीति स्वयं सोवियत राज्य के स्वरूप दारा 
ही निर्धारित होती है, जो दृढ़तापूवंक छगातार शांति की नीति पर 
चलता आया हे । 

यह विदित हूं कि सुद्रपूर्व की कई जरूरी ससस्याओं का हल अभी 
होना बाकी है । विशेष रूप से, हिन्दचीन की समस्या को पूरी तरह और 
अन्तिम रूप में हिन्दबीन सम्बन्धी जेनेवा समझौते के आधार पर ही 
तय किया जा सकता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संध में चीनी लोक गणतंत्र की 


0 


उसका न्याय स्थान देते ज॑से महत्वपूर्ण प्रइन के हल को, और तनाव 
तथा अन्य कई द्वीयों के प्रश्न के हल को भी, जो चीनी जनता के राष्ट्रीय 
अधिकारों के अनुसार चीनी छोक गणतंत्र का अभिन्न अंग है, और 
ज्यादा समय के छिए स्थगित रखना असम्भव हू । 

सोधियत संप की सरकार दुनिया के विभिन्‍न हिस्सों में किसी भी 
प्रकार के सैनिक गुटों की रचना और दूसरे देश के इलाके में सैनिक 
अड्ड कायम करने के खिछाफ हमेशा से रही है । इस प्रकार के गुठठों 
और भ्रद्टों की रचना शान्ति के लिए एक गम्भीर खतरा है ओर अन्त- 
राष्ट्रीय तगातनी को कम करने तथा ज्ञांति को सुदृढ़ बनाने की राह में 
एक और बाधा है। हम समभते है कि राण्ट्रों की वास्तविक सुरक्षा 
सैनिक गूठों की रचना करके नहीं, बल्कि शान्ति को सृद& बनाने के 
लिए राज्यों के संयुक्त तथा सामूहिक प्रयासों द्वारा ही प्राप्त की जा 
सकती हूँ । इस बात को ध्यान में रसते हुए सोवियत सरकार में यूरोप 
में सामूहिक सुरक्षा-पद्धति की रचना का युविस्यात मुझाव पेज फिया । 

शसभीकरण की होड़ और पारमाणविक तथा उदजन अस्त्रोंके 
उत्पादन तथा संग्रह को जारी रखने से गांति को खतरा पंद्य होता हैं 
और इनका भारी बोक जचता के कंधों पर पड़ता है जो संनिक खर्चों 
का मुख्य भाग वह नहीं वरती है । हम समझते हे कि शस्ताल्नों में कमी, 
पारमाणविक और उद्जन अख्नों पर बिना शर्त पूरी पाबन्दी छगाने का 
काम राज्यों के सामते और- सबसे पहले बड़े राष्ट्रीं के सामन एक 
तात्फालिक काम है। यह रपष्ट है कि जब तक इस सम्बन्ध में कोई 
समभौता न हो जाय तब तक सोवियत संघ बाध्य है और भविष्य म्रें 
बह अपनी सुरक्षात्मक क्षमता को सुदृढ़ बताने और प्रारमाणविक तथा 
उद्जन असरों के उत्पादन की ओर ध्यान देगा | मौजूदा परिस्थितियों में 
हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है । 

आरत की आतिथ्य-परायण भूमिकों छोड़ते समय हमारे हृदय 
भारतीय जनता, उसकी सरकार और उन राज्यों की सरकारों के प्रति 
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जहाँ हम गये, उस हादिक स्वागत के लिए जो हमें हर जगह मिला 
कृतज्ञता की भावना से परिपूर्ण हैँ। यह हादिक स्वागत के लिए जो हमें 
हुर जगह मिला क्ृतज्ञता की भावना से परिपूर्ण हैं। यह हादिक खागत 
सोवियत संघ की जनता के प्रति भारतीय मित्रों को विश्वारा दिलाते 
है कि भारत की महान्‌ जनता के प्रांत सोवियत जनता के हृदय में भी 
ऐसी ही सद्भावना है । 

हमें यह जो अवसर प्रदान किया गया है उसका फायदा उठाकर हम 
भारत की जनता तक सोक्यित संघ की जनता की तरफ से अपना 
हादिक तथा आतृत्वपुर्ण अभिवादन पहुँचाते हैं । 

हम आशा करते है कि हमारे दोनों देशों की जनता की समृद्धि के 
लिए और साव्वत्रिक शान्ति के हित में हमारे देशों के बीच मित्रता और 
राहयोग लगातार दृढ़ तथा अटूठ होगा । 

अपने प्रवास के अनुभवों का सारांश बताते हुए दो और, प्रश्न ऐसे 
हैं जिनका उल्लेख किये बिना नहीं रहा जा सकता, ये प्रइन भारतीय 
जनता को बहुत अधिक आतन्दोलित करते हैं और इसका कारण हम 
अच्छी तरह समभते हे । हमारा अभिप्राय हे गोवा का प्रश्न, जो भारत 
का इलाका है और जिस पर पुतंगालियों ने गेर-कानूमी कब्जा जमा 
रखा है, और तथाकथित काइमीर समस्था। 


अपने भ्रमण वे दौरान में अपने भाषणों में हमने इस प्रइनों के बारे 
में श्ञोवियत संघ की नीति की व्याख्या की । सोवियत संघ निश्चित रूप 
से सड़ी गली औपनिवेशिक व्यवस्था को स्मूल नष्ट कर देने के पक्ष में 
है। सोवियत संघ का विचार है कि जिन इलाकों पर सामुज्यव।दियों 
ते गेर-कानूनी ढंग से कब्जा जमा लिया हे और जिनका वे कई दश्शा- 
व्दियों से निर्मम शोषण करते आये है, उनमें बसने वाली जतता को 
अपने भारय का स्वयं निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए । 


यह बात सभी जानते हें कि गोवा भारत का इलाका है। सभी 
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छोग जानते हैं कि इस इछाके की जनसंख्या, जो खून के अटूट गहरे 
रिस्तों से अगनी मातृभूमि के साथ सम्बन्ध है, भारत से अहूग अपने 
अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकती । 

हमारा पक्का विश्वास है कि उपनिवेशवादी चाहे या न चाहे यह्‌ 
प्रश्न भारतीय जनता के हित में ते होगा । उपनिवेशवादियों को विदेश 
से अपने घरः जाना पड़ेगा। 

जहाँ तक काइमीर का सम्बंध है, जब हम कास्मीर में थे हमने 
देखा कि काश्मीर की जनता को अपनी राष्ट्रीय मुक्ति पर कितनी गहरी 
खुशी थी और वह अपने को भारतीय गणत क्र का एक अभिन्‍त्र अंग 
सम'फती थी । और हमारा गहरा बिश्वास है कि काइ्मीर की जनता 
बाहर के हस्तक्षेप के बिता अपने मामछों को तै कर लेगी। यह प्रइ्व 
स्वयं काइमी र की जता के अनुप्तार तै होगी। 

हम समभते है कि हमारे इस वकक्‍तव्य ने उन अनेक प्रइनों का उत्तर 
दे दिया है जो आज और कल हमें पत्रकारों से मिले थे। हमारे पास 
बहुत से प्रइन हूँ । इन प्रइतों को कई खण्डों में बांदा जा सकता है । 

पहले तो आप में से कई छोग भारत-सोवियत आशधिक-सहयोग के 
कई ठोस पहलुओं में दिछचस्पी रखते हे । उन्होंने पूछा है कि इस प्रकार 
के सहयोग की वया सम्भावताएं हैं और वह किन-किन क्षेत्रों में व्याप्त 
होगा आदि । इस सम्बन्ध में यह कहना सम्भव हूँ कि भारत सरकार से 
समुचित बातचीत ही रही है । भारत और सोवियत संघ के आधिक 
सम्वन्धों के बारे में सोविग्रत-भारत संयुक्त वक्‍तव्य मे, जिस पर कल 
हस्ताक्षर हुए हैं, आपको इस बातचीत के प्रथम परिणामों का पता छग 
चुका है । यह बात भी दृढ़तापूर्वक कहना सम्भव है कि परुपर सम्मान 
और छाभ के आधार पर हमारे आधिक भसम्बन्धों के विकास के लिए 
ठोस आधार मौजूद है । 

द्वितीय, बहुत से गर-भारतीय पत्रकार बड़े ध्यानपूर्वक सोन्नी हुईं 
यहूं चिन्ता व्यक्त करते हैं कि सोवियत संघ भारत के साथ अपने भै्री- 
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पूर्ण सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने एवं विकसित करने की शर्त के रूप सें ये 
ँगें करेगा कि भारत अमरीका तथा अन्थ पश्चिमी देशों के साथ व्या- 

पारिक सहयोग करने से इन्कार कर दे । ऐसे प्रदतन केवल वे ही लोग 
उठा सकते हैं जो भारत और सोवियत संघ के बीच वंमनस्यथ का बीज 
बोने में दिलचस्पी रखते है । हम पहले कह चुके हैं और पुनः दुहराते हैँ 
कि हम सभी देशों के साथ जिनमें संयूवत् राज्य अमरीका, ब्रिटेन और 
फ्रांस शामिल हैं । शान्तिपूर्ण एवं मंत्री स्थापित करने के पक्ष में हैं । 
पष्ट ही इध्च अरांगत भय का कोई अर्थ नहीं है कि भारत-सोमियत मैत्री 
दूसरे देशों के गाथ भारत और रोबियत संघ के सम्बन्धों के छिए हामि- 
कारक है । 

ततीपत:, बहुत-से पत्र संवाददाता अत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के आगे को 
संभावयाभों के विषय में जिज्ञासा प्रकद करते हूँ । उतमें कुछ इस तथ्य ' 
के सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट करते हैं कि कुछ हल्के--आप स्वयं अच्छी 
तरह जानते हैँ कि कौत से हत्के, बराबर इस बात को दुह्ारते है कि 
“जेनेवा-भावना” मर चुकी और अब पूरे जोर-शोर से “शीत युद्ध को 
फिर से जारी करने का समझ आ गया। 

आप स्वयं देख राकते है! कि कुछ लोग हमारे भारत बर्गी-प्रवास' 
तथा अफगा निस्‍्ताव की हमारी आसस्‍्त यात्रा के सम्बन्ध में “शीत सुद्ध 
का पुनः सहारा लेने का प्रयत्न कर रहे हैँ । आपके बेईमान साथियों ने 
हमारे भाषणों के बारे में क्या नहीं लिखा हे, और उन्हें किस तरह से' 
तोड़ा-मरोड़ा नहीं है । लेकिन हम सोवियत संघ के लोग' अपना मानसिक 
संतुलन नहीं खोते । “कुत्ते भांकते रहते है, लेकिन कारवां निकछ जाता 
है”-.और हम श्ान्त'ः भाव से इन छेखों की उपेक्षा कर जाते हैं । यह 
लोकोत्ति बिलकुल सही है : ,गनन्‍्दी चीज स्वच्छ वस्तु से नहीं चिपक' 
सकती |” 

इस भरदन के तत्व के सम्बन्ध में हमारा विचार है कि 'जेनेवा की 
भावन” ने जिसका आविर्भाव विगत ग्रीष्मकाल में जेनेवा में चार महान 
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उतक्तियों की सरकारों के शीर्षस्थ नेताओं के सफल सम्मेलन के परिणाम« 
स्वरूप हुआ! था । एक उदात्त भूमिका अदा की है और उसे दफनानें का 
हर प्रयास 'बेफल होके रहेगा । हम अच्तर्राप्ट्रीय सहयोग जारी रखते और 
उसे सुदृढ़ बनाने, तथा सभी देशों के वीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पक्ष 
में हैं। और यदि चार शक्तियों के परराष्ट्रमंत्रियों के हाल सम्मेलन से 
के नतीज नहीं निकके जिनकी प्रतीक्षा संसार के राप्ट्र कर रहे थे तो उस 
की वजह, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं । यही है कि सम्भवतः 
परिस्थिति उसके लिए अभी पूर्णतया तेयार नहीं है । इससे यह स्पष्ट 
है कि कुछ शक्तितयों ने “शक्ति की स्थिति” वाली नीति का अभी परि- 
त्याग नहीं किया है जिसकी भर्त्सना बहुत पहले की जा चुकी हैँ । यहाँ 
दृढ़तापूर्वंक इस बात पर बल देना ही होगा कि जब एक इस स्थिति का 
परित्याग नहीं किया जाता तब तक वार्ताओों से कोई नतीजा नहीं 
तिकलेगा । 

किसी भी हालत में जैसा कि आप जानते हैं। सोवियत प्रतिनिधि- 
मंडल ने जेनेवा-सम्मेलन में सामूहिक सुरक्षा, शात्रास्‍्त्रों में कटौती, पार- 
माणविक अशत्रों पर रोफ तथा अच्तर्राष्ट्रीय सम्प्कों के विस्तार के ऊपर 
कई वास्तविक एवं व्यवहाय प्रस्ताव रखे। अतएवं यह हमारा' दोप नहीं 
कि कोई समभीता नहीं हुआ । भविष्य में भी हम इन महत्वपूर्ण सम 
याओं के समाधान के लिए संघर्ष जारी रखने में कुछ भी नहीं उठा 
रखेंगे । 

इस सम्बन्ध में बहुत से संवादाता यह प्रश्न करते हैं कि दृरपूर्व की 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए गैनेवा- 
सम्मेलन के ढंग पर महान शक्तियों के शीर्पस्थ नेताओं का एक नया 
सम्मेलन बुढाने का समय आया है या नहीं । हम यह अनुभव करते हैं 
'कि इस तरह का भिचार समर्थनीय है । यह सत्य हैँ कि ऐसे सम्मेलन के 
मिरचयात्मक परिणाम एकमात्र उसी हालत में प्राप्त हो सकते हें जब 
इसमें भाग छेने वाले “शक्ति की क्षति” वाली कुस्यात नीति का परि- 


१६६ 


त्याग कर इन मसलों पर विचार करें | यह निर्विवाद है कि चीनी लोक 
गणतन्त्र और भारत ऐसे सम्मेलन में भाग लेने वालों में हों । 

निरशस्त्रीकरण की समस्या के सम्बन्ध में हमसे बहुत से प्रइनल पुछे 
गये हैं । हम सोचते है कि इरा समराया के ऊपर अपनी प्रिथति को यहाँ 
विस्तारपूर्वंक बताना आवश्यक नहीं है । यहू आपको सूविदित हैँ । निश्श- 
स्क्रीकरण सम्बन्धी सोवियत प्रस्ताव जिन्हें इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र रांघ में 
पेश किया गया था । निदशस्त्रीकरण की समस्या के त्वरित एवं कॉरगर 
समाधान के लिए गा उन्मुक्त करते हैं । यदि संयुक्त राज्य अमरीका 
की [स्थति में अप्रत्याशित परिवर्तन नहीं होता जिसने अचानक अपने 
भूतपुव॑ प्रस्ताव भरवीकृक कर दिए तो इन मसलों का हू अब तक होने 
के करोब होता । 

कुछ संवाददाता निम्न प्रकार से प्रदन करते हें क्या सोवियत संघ 
पश्चिमी देशों के सामने एक मिसाल पेश करने के लिए एकपक्षीभ ढंग 
से अपने शारत्रास्त्रों में कटौती करने को सहमत नहीं होगा ? हम सोचते 
हैं कि आप इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रकार का. प्रदतत करना 
ग़म्भी रता का परिचायक नहीं है । 

एक ऐसे समय में सोवियत संघ एकपक्षीय नि:श्स्त्रीकरण के लिए 
वैसे सहमत हो सकता है जब वार्ता में भाग लेने वाले अन्य वेश थे 
केवल अपने सशस्त्र सैन्यबल में कमी करने का कोई इरादा नहीं दिखाते 
चरनू इराके विपरीत गला फाड़कर एलान करते है कि ये अपने शस्त्रा- 
स्त्रों में और भी बुद्धि करना चाहते हैँ ? ऐसी परिस्थितियों में एकपक्षीय 
ढंग से निरदशास्त्रीकरण आरम्भ करना न केवलछ सोवियत संघ के लिए 
अपितु समस्त शान्तिप्रिय राष्ट्रों के।छए मू्ख॑तापूर्ण एवं हानिकारक 
बात होगी। 

हम केवल एक सुस्पष्ट अभिवाय दार्त पर निरशस्त्रीकरण के पक्ष में 
हूँ कि हमारे साफीदार भी हमारे साथ-साथ निदक्षस्त्रीकरण के लिए 
सहमत' हों । हम इस समस्या के समाधान की ओर यथार्थपूर्ण दृष्टिकोण 


१२० 


रखते हुए इन कार्यवाहियों के कार्यान्वय के ऊपर कठोर अच्तर्राष्ट्रीय 
नियंत्रण स्थापित करने के पक्ष में हैं । 


प्रश्नों का चौथा खंड सोवियत संघ के अन्दरूती मामालों से सम्बन्ध 
रखता है | हम इस बात का स्वागत करते हैँ कि भारत का जनमत 
हमारे देश के जीवन में दिलचस्पी दिखाता है। इस सम्बन्ध में हम 
मास्को में स्थायी रूप से भारतीय पत्र।संवाददाताओं का स्वागत करेंगे 
लिसके सम्बन्ध में हम मार्कों में स्थायी रूप से भारतीय पत्र-संबाद- 
दाताओं का स्वागत करेंगे जिसके सम्बन्ध में आपमें से कुछ छोगों ने 
सवाल उठाया है । हम सोचते हैँ कि कुछ टेविनकलछ बातों का हू करना 
कठिन नहीं होगा जिनकी बदौलत यह कहा जाता है कि सोवियत संघ 
में भारतीय पत्र-संवाददाताओं के स्थायी रूप में रहने भें इस समय 
कठिताइयाँ है, इस देश में अन्य देशों में हमसे जो अ्रश्न पूछे गये हैं उन 
से स्पष्ट है कि हमारे जीवन, हमारी आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक 
पद्धति की खास विशिष्टताओं के सम्बन्ध में अभी भी रस्तुगत जानकारी 
का अभाव हूँ । 
उदाहरणार्थ, कुछ लोग ऐसा प्रइन करते हैं, सोवियत संध में एक ही 
दल क्यों है ? ऐसे प्रश्न पूछने का कारण हमारे समाजवादी समाज के 
आधारों की अपर्याप्त जानकारी है । 

जैसा कि सुविदित है, वर्मयुकत बुजुं जा राज्यों में बहुत से दल 
होते हैं। ये दल तत्सम्बंधी वर्गों के हितों को ब्यकत करते हैं और उनकी 
रक्षा करते हैं । अतएव प्रत्येक वर्ग का अपना दल होना स्वाभाविक है। 
समाज की विजय के फलस्वरूप सोवियत संघ में एक पूर्णतः नये समाज- 
बादी समाज का निर्माण हुआ है जिसमें ऐसे विरोधी वर्ग और दल नहीं 
हूँ जिनके हित एक दूसरे से मेऊ नहीं खाते। हमारा सुसंग्ठित समाज 
हैँ जिसकी शक्ति का कारण एकता एवं सुदृढ़ एकसूत्रता है । 

ऋतिपूर्ण के जारकाछीन रूस में बहुत-से हल थे। पु जीपतियों 
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और सामन्‍्तों के दल थे, कुछकों का एक हल था जो समाजवादी कांति- 
कारी (३० एस० इ० आर० एस०) जैसा भड़कीला नाम लिए हुए था। 
और मजदूरवर्ग का--बोल्शेधिक दल था जिसका निर्गाण महान छेनिन' 
ने किया था। इंग हल ने एजीपतियों ओर सागंतों के विरुद्ध, जार- 
ज्ञाही शासन के खिजाफ यंघर्ण में मजदूर तर्ग को खड़ा किया । इस 
पार्टी ने कृषक वर्ग के साथ मजदूर वर्ग की एकता को सफलतापूर्वक 
सुनिश्चित बनागा। इससे मजदूर वर्ग के पक्ष में बृद्धि जीवियों के प्रगति 
शील सबकों का शामिल किया। इसके नेतृत्व में महान अक्तूबर को 
समाजवादी क्रांति की विजप्र हुई, शे। वर्गों को उन्मूलित कर दिया गया 
और नए समाजवादी समाज का निर्माण हुआ। अब सोविगत जनता 
सफलतापूर्वक कम्यूनिष्ट समाज का निर्माण कर रही हे । 


अब सोवियत संघ में पूजीपतियों और सामंतों की पार्टी फिराका 
प्रतिनिभ्चित्व कर सकती हैं ? हमारे देश में अब कोई पूजीपति और 
सामंत नहीं है । इसका यह यह अर्थ है कि हमारे देश में ऐसी पार्टी 
के अध्तित्व का प्रश्न तिराधार है । बुछकों को पार्टी अब हमारे देश 
में किसका प्रतिनिधित्व कर सकती है ? सामूहिक क्ृषि-व्यवस्था का 
निर्माण कर हमने गांव की पुरानी आथिक व्यवस्था को सदा के लिए 
समाप्त कर दिया जो दिनानुदित, क्षण-अ्तिक्षण पूजीवाद की सुष्टि 
करती थी, । अब हमारे नवजवानों को कुछकों के पिपय में किताबों से 
तथा पूरानी पीढ़ी के छोगों के मुह से कहानी के रूप में मालूम 
होता है । 


सोबियत समाज श्रमिक जनता का--अ्रमिकों, किसानों और श्रम- 
शील बुद्धिजीवियों का समाज है । कम्यूनिप्ठ पार्टी जैक्ा कि सोवियत 
संत्र के संविधान में दर्ज है, कम्यूनिष्ठ समाज के निर्माण के संघर्ष में 
श्षम्रिक जनता का हिरावल दस्ता हैं और अमिक जनता के सार्वजनिक 


एवं राज्यीय समस्त संघटनों में अग्नणी शवित है । 
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यह है हमारा समाज और यह है हमारी पद्धति । हम इसको किसी 
पर जबरदस्द्दी लादते नहीं, लेकिन स्पप्टतः हम इसे स्बोत्करप्ट पद्धति 
मानते है । कुछ छोग इस चीज को तोड़-मरोड़ कर इस रूप में दिखाने 
की कोशिग करते है कि मानो दुनिया भर में कम्यूनिष्ट विचारों का 
प्रसार सोवियत संघ के षड़यंत्रों का परिणाम है । छेकिन यह सुविदित 
है कि महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति से बहुत पहले यूरोप में कम्यू- 
निज्म विद्यमात था और मानसं-ऐगेल्स द्वारा प्रति-पादित कम्यूनिष्ट 
सिद्धांत ने श्रमिक जन-समुदाय में जड़ जमा ली थी । 

इस सम्बन्ध में हम इस प्रदन का उत्तर देना चाहते हें जो कुछ 
संवाददाताओं ने कम्यूनिप्ट पादियों के सूचना कार्योात्य-“कोमिनफोर्स 
के विपय में पूछा 6 । इस संघटन के कार्य से जिसमें कोई यूरोपीय 
कम्यूनिप्ट पार्टियां शामिल हैँ जौर जिराका उद्देश्य अपनी मुक्ति के लिए 
मजदूर वर्ग के संघर्ष सम्बन्धी जानकारी एवं अनुभव का आदानस-प्रदान 
करता है--कैवल' उन्हें ही परेशानी मालूम होती है जो मनुष्य के 
शोषण की जीर्ण-शीर्ण पुरानी व्यवस्था' को हमझा के लिए कायम रखना 
चाहते हें । 


कभी-कभी वे पूछते है कि क्या किमी तरह कौमिनफौर्म को समाप्त 
करता सम्भव नही है ? लेकिन स्पप्ट बात तो यह है कि कम्यूनिप्ट 
पार्थ्यां अन्तर्राष्ट्रीप सम्पर्क एवं सहयोग के सभान्यतया स्वीकृत रूप को 
किस लिए छोड़ें ? उद्धहरणार्थ, जो लोग कोमिनफौर्म के उन्मूज़न का 
प्रइतत उठा रहे है वे समाजवादी प्रजातांत्रिक पाठियों को एकबद्ध करे 
वाले सोशलिस्ट इंटरनेशछत के कार्यकाओं के खिलाफ आवाज क्यों 
नहीं उठाते ? वे अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारवादी संधो में पू जीपतियों के 
संघटन, उनके नियमित रूप से मिलमे जुछने और संयुक्त रूप में उनके 
मामलों की व्यवस्था को क्‍यों स्वाभाविक एवं स्याय-सम्मत मानते हैं ? 
लेकिन मजदूर वर्ग को अन्तर्राष्ट्रीय सुदृढ़ता के महान वारे-- कभी! 
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देशों के मजबूरों एक होओ।“--के कार्यान्वयन से जिस मार्क्स और 
छेनिन' ने उदघोषित किया था और जो समस्त श्रमेक जनता के जीवन 
हित के अनुकूल हैं, रोकना चाहते हैं । 

हमने श्रमिक जनता के अच्तर्साष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने और 
विकसित करने का सवा समर्थन किया है और करेंगे। जिसका उद्देश्य 
श्रमिक जनता के हिर्तों की रक्षा करन और शांति के लक्ष्य के लिए 
संघर्ण करना है । ' 

मजदुर-वर्ग तथा समस्त थमशील जन-समुदाय के हितों की रक्षा 
करने वाली कम्युनिष्ट पार्टियां मावर्सवाद लेनिनवाद की सर्वाधिक 
उन्नत एवं मासवी शिक्षा का अनुसरण करती हैं, जिसने सोवियत संघ में 
चीनी लोक गणतंत्र में तथा जनता के जनवादी देशों में व्यावहारिक रूप 
में बड़े शानदार ढंग से अपनी चरितार्थता सिद्ध कर दी है। इस क्षिक्षा 
का संसार में उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रशार हो रहा है। जैसा कि लेमिन 
ने कहा था कि हम “क्रांति के तिर्यात” के बिरुद्ध है, वर्योकि जिस रूप में 
प्रइन पूछा गया है वह वैज्ञानिक है। प्रगतिशीक बिचार अनिवार्यततः 
प्रासारित होते है और पुराने जीर्ण विचारों को पश्त कर देते है । जहां 
सानव-समाज के विकास का प्रश्न है यह सिद्धांत हमेशा से एंसे ही रहा 
है और रहेगा । 

आपके प्रदनों के सम्बन्धों में हमें यही कहना है। 

अन्त में भनोयोगपूर्व क हमारी बातें सुबने के लिए जापको धन्यवाद 
उसे की हमें अनुमति दीजिए | 

भमरते ! 
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सऊदी अरब 


राजधानी के नागरिकों ने आज यहाँ ऐतिहासिक लालकिले के' 
दीवाने-खास में एक विशेष आकर्षक समारोह का आयोजन कर महां- 
महिम सऊद बिन अव्बदुल अजीज सुल्तान सऊदी अरब का ज्ञानदार 
स्व!गत किया गया तथा उन्हें अभिनन्‍्दन पत्र व हाथी के दांत का बना 
एक हुआ शतरंज भेंद किया। 

अभिननन्‍्दन का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा--“भारत का यह 
सौभाग्य है कि उसे बहुत योग्य नेता मिले हें । उनके नेतृत्व में थोड़े 
ही भर्से में प्रगति की हैँ । उन्होंने कहा कि में जब से भारत आया हूँ 
तब से मेरा सर्वत्र स्वागत हुभा है । इसका कारण केवल प्राचीन सम्बंध 
ही नहीं, बल्कि आजकल दोनों देशों का मुख्य लक्ष्य एक है, और वह है 
दुनिया में शान्ति के पक्ष को सुदृढ़ बनाना । 

नेहरूजी ने भाषण करते हुए शाह की यात्रा को दीनों देशों के 
बीच भैत्रीपूर्ण सम्बन्ध के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना बताया और 
कहा कि अरब के बादक्ाह का स्वागत करते हुए हमें इसलिए और 
अधिक खुशी होती है । क्योंकि दुनिया में अमन के मामले में दोनों देश 
एक तरफ देखते हैं। उन्होंने कहा, कि हमारे अतिथि यहाँ शाँति का 
पैगाम केकर आए है। 

इस अवसर पर छालकिले का मुख्य प्रवेश द्वारा, भीतर का मैदान 
व दौवाने-सास को बिजली की रंग विरंगी रोशनी तथा ग्रेंदा व शुरूव 
के पूलों से सुन्दर ढूँग से सजाया गया था । राष्ट्रपति भवन से और 
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हाडिग पुल रो छेकर छाछकिले तक के मार्ग में ८ सुन्दर स्वागत द्वार 
भी बनाए गए थे । जिनमे भारतीय तथा अरबी कला की छाप थी। 
दिल्ली दरवाजे वी रोशनी बहुत आकर्षक थी। हाडिंग पुल पर फूलों 
से अशोक नक्र तथा चांद व तारे बचे हुए ५ । 


छालबिले के गृख्य प्रवेश द्वार रो छेकर दीवाने-खास तक का माग 
बहुत ही आकर्षक ढगसे सजाया गया था। समूचा गार्ग बिजली की 
रोशनी से जगमगा रहो था। लछालकिले के सामने आगरा के निकट 
'शिकन्दरा के मकनरे की तरह एक विशेष द्वार बनाया गया था। 

इस अवबरार पर वहा विशेष आमन्नण से नगर के ऊगभग ५००० 
प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे । उनमे बुर्का ओढ हुए अनेक मुस्लिग 
महिझाए भी थी। 


दिल्‍ली के नागरिकों की ओर से दिल्‍ली नगरपालिका के अध्यक्ष 
श्री रामनियास अग्रवाल ने सुल्तान सऊदी अरब का स्वागत करते हुए 
अभिनस्जन-पन्न दिगा जोर द्राथी के दात का यना हुआ जाकर्षफ घतरज 
भेट किया , शत्रज राजधानी के उच्च कलाकार द्वारा बगाया गया हे। 


शाह स्वागत से प्रभावित 


अभिनच्दन-पत्र का उत्तर देते हुए सऊदी अरब के जाह ने कहा कि 
आप लोगों के इस शानदार रवागत के छिए धन्यवाद | वस्तुतः जब से 
में भारत आया हूं तब से मेरा सर्वत्र बहुत स्वागत हुआ हे जिसका 
मूभपर बहुत असर हुआ हैँं। इस स्वागत का मख्य केवल प्राचीन 
सम्बन्ध ही नहीं है बहिक आजकल दोनो देशों के विवारों की समानता 
है । हम दोनों देशों ने बांडू'ग में एक-सा रुख अख्दयार किया | 


उन्होंने कहा कि मुभे आपने राष्ट्रपति, यधान' मंत्री तथा अन्य 
नेताओं से सिलकर बहुत प्रसन्नता हुईं। यह इस देश का सौभाग्य है कि 
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यहाँ ऐसे बड़े नेता हैं । उनके चेत्तुत्व में थोड़े ही समय में इस देश ने 
काफी प्रगति कर ली है । 


महामहिम सऊद ब्रित अब्दुल अजीज सुलतान सऊदी अरब ने कहा 
कि दोनों देश कई क्षेत्रों में सहयोग कर सकते है और आपके देश के 
साथ सहयोग बढ़ाना मेरा निरन्तर प्रयत्त होगा। उनका यह भाषण 
उनके एक मंत्री ने अंग्रेजी में पढ़कर सुनाया। भाषण पड़ने से पूर्व उस 
मंत्री ने कहा कि शाह आप लोगों से जो कहना चाहते हैं उसे में अ ग्रेजी 
में कह देता हूँ । 


मारत तथा अरब के सम्बन्ध 


नेहरूजी ने भाषण करते हुए कहा--'भें यहाँ बैठे हुए सोच रहा 
था कि दीबाने-खास के पत्थरों ने एक जमाने में क्या-क्या देखा और सुना, 
कई तस्वीरें सामने आई । अब इस' नए जगाने में हम क्या देख रहे हैं । 
दिल्‍ली शहर की दावत पर यहां बड़े-बड़े मेहमान आए और उनका 
क्षादर हुआ । आज हमारे सामने जो मेहमान हें वह वहुत दूर से---अरब 
से आए हुए हैं, उन्हें देखकर खुशी होती है । उन्हें वेखकर पुरानी तस्वीर 
सामने आती है । करीब एक हजार वर्ष पहले अरब' की हवा इधर आई 
और यहाँ की हवा गई । इस तरह पुराना रिक्रता कोयम' हुआ और वह 
बढ़ता गया । अक्सर आपको इसका हाल अरब के सुसाफिरों द्वारा लिखी 
गई किताबों से मिलेगा | वहाँ मुसाफिर यहाँ छम्मे सफर करने आए 
देश में धूमें और छिल्ला | अभिनन्‍दन-पत्र में इस्लास के कछाम की बात 
कही गई है । वे हिन्दुस्तान में शूरु में दोस्ती से आए। फगड़ेनफिसाद 
'बांद में हुए । घुरू में वे शाँति का पै याम लेकर आए | जंसे हिन्दुस्तान 
की पुरानी आवत रही है, उसे उनका स्वागत किया। बाज छोगों को 
स्याक होता हूँ कि उतके आने से मुल्क में मजहबी भगड़े 'हुए | याद 
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रखिये, वे फाड़े सियासी मैदान में हुए और बादशाहों ने अपने निजी 
फायदे के छिए किए और मजहब को बदनाम किया । 

उन्होंने कहा कि अरब और हिन्दुस्तान का रिएता विद्या' हासिल 
करने से था--वहाँ के लोग हगारे विश्वविद्यालयों में आते थे और यहाँ 
के छोग वहाँ के विश्वविद्यालयों में जाते थे । 


पंचशील 

नेहरूजी ने कहा, कि सऊदी अरब ने बांडुग सम्मेलन में पंचशील 
को स्वीकार कर लिया । लेकिन कितनों ने अमल नहीं किया । खेर जो 
भी हो, बाड़ु'ग सम्मेलन ने दुनिया की फिजा बदलने में मदद की और 
दुनिया को अमन की तरफ के गई। अरब के प्रतिनिधयों ने वांडु'ग में 
जोरों से पंचशीरकू का समर्थन किया | तब से अरब और हमारी नीति 
एक सी हो गई है । उन्होंने कहा कि अरब देश के बादशाह का स्वागत 
करते हुए हमें खुशी इसलिए है कि दोनों देश दुनिया में अमन के मामले 
में एक तरह देखते हैं । 


शवाब्दियों पुराना सम्बन्ध 

प्रारम्भ में भरब के शाह को दिए गए अभिननन्‍्दत पत्र में दिल्ली 
गगर पाछिका के अध्यक्ष श्री रामतिवास अग्नवाल ने कहा, “भारत और 
प्रर्ब इन देशों के आदि-सम्पर्क की तिथि इतिहारा के प्रायः उपाकाल से 
सम्बनधित है । इस्लाम, जो हमारे देश के प्रमुख धर्गो में से एक है आप 
के देश से हमारे देश में आया । आज हमारे देश की चार करोड़ जनता 
इसी धर्म में आस्था रखती हैं । गत अनेक सदियों से अरब देशों के साथ 
उमारा सांस्कृतिक, दार्शनिक तथा भाषा सम्बन्धी आदात-प्रदान चछता 
रहा है । अरबी अब भी हमारे देश में काफी पढ़ी जाती है, उसमें हमारी 
भाषाओं पर प्रभव डाला है । 


श्श्८, 


उन्होंने कह्दा “प्रति वर्ष हमारे हजारों मुसलमान देशवासी आपके 
देश के पवित्र धर्म स्थानों के दर्शन करने जाते हे | यह हमारे भुःस्लम 
भाइयों के लिए अत्यन्त संतोषजनक बात है कि आप, जो उन्त पूज्य 
स्थानों के संरक्षक है, हमारे मध्य पधारे हैं ।” 


श्री अग्रवाल ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, सऊदी भरब तथा 
अन्य अरब राष्ट्रों से हमारे देश का जो बढ़ता हुआ सहयोग स्थापित हो 
रहा है, उससे हमे बड़ा हुए है । हम आशा करते हैं कि महामहिम के 
पधारने से हमारे दोनों प्राचीन वेशों के मध्य अधिक से अधिक सद- 
भावना व मित्रता बढ़ेगी । 

शाह के छालकिले में प्रवेश करते ही दीवानें-ए-खास की मस्जिद में 
अजान की. आयतें पढ़ी गई । इससे पूर्व मुस्लिम देशों की ओर से 
पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मुहम्मदअली और इन्डोनेरिया के 
प्रधानमंत्री श्री अली शस्त्रमिजोयों के स्वागत के अवसर पर भी यह 
बात देखने में नहीं आई थी । 

लालकिले के दीवान-ए-खास में आते ही, शाह का दिल्‍ली के 'वीफ 
कमिएनर, मुख्यमंत्री और दिल्ली तगर-पालिका के प्रधान तेथा उपप्रधान 
ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री नेहरू शाह के साथ थे जो प्मय से 
कुछ देर पूर्व ही मंत्र पर पहुंच गये थे । बाद में शाह का म्थूनिसिपिछ 
कमिष्तरों से परिचम कराया गया । 


शाह सझद ने जमा मस्जिद में नमाज पढ़ी 


सऊदी अरब के दाह सऊद आज सुबह बिल्ली की ऐतिहासिक जासा 
भूस्जिद में लमाज पढ़ने के लिए गए । 
जब शाह सऊद वहाँ पहुंचे और नमाज के बाद मस्जिद से चले 
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तो बाहर २,००,००० से ऊपर व्यवित एकत्र थे, जिन्होंने उच्च जयघोष 
हारा शाह का अभिनन्‍्दत किया । 

अहरारे इस्लाम और अहरार खुदाये खल्क के लाल कमीज पहने 
२०० स्वयं सेवकों न शाह को सलामी दी, जबकि बहू अपने देरू-बलू 
सहित मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़े । 


उद्योग मेले में 

शाह सऊद ने उद्योग गेले की भी सर की । जहाँ वह डेढ़ घंटे तक 
रहे । मेला समिति के अध्यक्ष श्री 4.रजमोहन बिडला और प्रशासनिक 
निर्देशक श्री जी. एल, बंसछ ने उन्हें मेले के विभिन्‍न मंडप दिखाए। 


शाह सऊद ने भारत की पंचवर्षीय योजन! और विभिन्‍न विकास 
कार्यक्रमों के अंतर्गत हुई भारत की प्रगति को दर्शाने वाले मंडपों को 
देखने में गहरी दिलचस्पी प्रकठ की । इराके अलावा उन्हें अमरीकी, रूस 
ईरान, चीन, ईराक, और पाकिस्तान के मंडप भी उत्होंत वेखे । 


सऊदी अरब का शिमला में स्वागत 

सऊदी अरब के शाह इृब्व' सऊद ने यहाँ एक राज्यकीय भोज के 
समय कहा---“भारत और सऊदी' भरब के भव्य मित्रता के सपष स्देव' 
दृढ़ रहेंगे । गह भोज पंजाब के राज्यपाल श्री सी० पी० एन० सिंह ने 
गाह के सम्मान में आयोजित किया था । 

इससे पूर्व शिमला के नागरिकों की ओर से आयोजित एक' स्वागत 
सभारोह के समय एक अभिनन्दत पत्र का उत्तर देते हुए शाह इृब्न 
पऊद मे कहा---“युगों से दोनों देशों के बीच मिप्रता पूर्ण सम्बन्ध रहे 
हैं। और में यह जानकर अति प्रसन्न हुआ हूँ कि भारत की आजादी के 
बाद से वह और दृढ़तर हों रहें है । 


श्र 


उन्हींने शिमछा के नागरिकों को धन्यवाद देते हुए कहा--“जआपने 
मेरा जो इतना महान स्वागत किया है, वह आपके इस सुन्दर नगर के 
उपयुक्त ही है । 


इससे पूर्व स्टेशन पर पहुँचने के समय पंजाब के राज्यपाल श्री सी. 
पी, एन, सिंह और हिमाचल प्रदेश के वे० गवर्मर श्री बजरंग बहाडुर- 
सिंह ने उनका स्वागत किया। सारा नगर सऊदी अरब के और भारत 
के भांडों से सजा हुआ था। सुबह से ही हजारों छोग उनका स्वागत 
करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे । उनके सम्मान में समस्त स्कूलों की' 
छुट्टी कर वी गई। 


भोज के अवसर पर बोलते हुए शाह सऊद ने पंजाब के राज्यपाल 
और मुख्य मंत्री को उनके द्वारा दिखाए गए स्वागत भाव के लिए 
हादिक धन्यवाद दिया'। 


शाह राऊद ने कहा---“ प्रधान मंत्री नेहरू जी तथा देश के उत सभी! 
भागों से जहाँ-जहां में गया, वहां की जनता द्वारा किए भए स्वागत एवं 
दिखाई गई उदारता से अत्यन्त प्रभावित हुआ हूँ । 


शाह सऊद शिमला यात्रा से प्रभावित 


सऊदी भरब के शाह तीसरे पहर यहाँ से एक विज्ञेप रेल-कार हारा 
कालका के लिए रवाना हो गये, जहाँ से ज्ञाही दल राष्ट्रपतिं की विशेष 
रेलगाड़ी द्वारा आगरा के छिए यात्रा करेगा । 

यहां रेलवे स्टेशन पर उन्हें विदाई देने के लिए पंजाब के राज्य- 
पाल श्री सी० पी० एन० सिंह, हिमाचछ प्रदेश के उप राज्यपाक् «श्री 
बजरंग बहादुरसिंह, दोनों राज्यों के मंत्रीगण तथा पदिचमी सैलिक कमान 
के प्रधात अधिकारी से० जनरल कुर्वंत्र्सित उपस्थित थे। 
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विदा होने से पूर्व शाह ने ,.कहा--कि हदिमछा की हमारी यात्रा 
स्मरणीय रहेगी तथा बह पुनः इस पर्वतीय स्थान पर आते का प्रयास 
करेंगे । * 
अलीगढ़ में सदरी-अरब का स्वागत 

सऊदी अरब के शाह जब एक विद्येष रेलगाड़ी द्वारा आगरा से 
यहाँ पहुँचे तो स्टेशन पर उत्तका भारी स्वागत किया गया। स्टेशन पर 
उनके स्वागतार्थ राज्य के वित्त मंत्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, अलीगढ़ 
विश्व-विद्यालय के कुलपति डा० सैयद ताहिरसैदुद्दीन, नवाब छतारी, 
तथा डा० जाकिर हुप्तेन उपस्थित थे । 

रेलवे स्टेशन से शाह को मोटर कार हारा जुबली मैदान ले,जाया 
गया, जहाँ अलीगढ़ विश्व-विद्यालय ने उन्हें 'कानून के डाक्टर की 
अम्मानसूचक उपाधि विभूषित किया। 

स्टेशन से जुबली मैदान तक के २ मील के दोनों ओर भारी सं्या 
भें लोग खड़े थे जिन्होंने शाह पर फूलों की वर्षा कर, तथा हिन्दुस्तान 
अरब मैत्री जिन्दाबाद और अल्लाह हो अकबर के नारे छगा कर शाह 
'का स्वागत किया । 


बनारस में स्वागत 

सऊदी अरब के बादशाह जब बनारस गये तो स्टेशन पर महाराजा 
वनारस, उत्तर प्रदेश के सिचाई और सूचना मंत्री श्री कमरूपति त्रि- 
पाठी और विजयनगर के महाराजाकुमार ने उनका स्वागत किया । 

शाह स्टेशन से सजे हुए शहर में होकर बनारस विवव-विद्यालय 
गये । े 

शाह ६ -राजकुमारों के साथ रामतगर किले में गये और महाराज 
अनारस ने उन्हें इधर-उधर दिखाया । 
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बाद में शाह एक सुसज्जित हाथी पर सवार होकर किक्े से जल- 
आधाट को गये । शाही दल' के साथ एक जलसे की शक में € दुसरे 
सुसज्जित हाथी भी आगे-आगे चल रहे ये | प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस का 
एक दस्ता भी साथ में था। जलु-आधाट में शाह ने एक मोटर लांच 
से गंगा का विस्तीणण दृश्य देखा । 

इसके बाद दाह कार में सुज्जित मार्ग से काशी हिन्दू विष्वविद्या- 
लय पहुँचे । स्थानीय रेद्म के कारीगरों ने शाही मेहमानों के स्वागत 
में बहुमूल्य बनारसी साड़ियां' स्वागत-हारों पर टठाँग रखी थी । 

शाह ने कलाभरन, कृषि-कालेज तथा अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी गृह 
देखे । कला भवन में उन्हें प्राचीन भारतीय करा की बहुमूल्य वस्तुएँ 
भ्रंट की गई । 

विश्व विद्यालय के उप कृलपति डा० सी. पी, शामास्वामी अव्यर 
में घोषित किया कि १८ दिसम्बर को दीक्षान्त समारोह के अवसर पर 
शाह को उनकी अनुपस्थिति में ही 'एल० एल० डी० की सम्भानसूचक 
उपाधि दी जाएगी । 


इलाहाबाद में स्वागत 

सऊदी अरब के बादशाह जब स्पेशल द्वेन में बनारस से नागपुर 
जाते हुए इलाहाबाद से गुजरे तो उनका जोरों से जयकारा हुआ । शाह 
शाह के स्वागत के लिए प्लेटफार्म को खूब सजाया गया था, और करीब 
दस हजार लोगों की उपस्थिति से वह ठंसाठस भर ग्रया था । 

विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बादशाह को मालाएँ पहनाई' । 
मोयित कार््मोंस, जमीयतुल-उक्तेमा, भारत स्रेवक समाज तथा इलाहाबाद 
विश्व-विद्यालय यूनियत के प्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित थे । 

स्टेशन पर २० मिवट रुकने के पर्चात स्पेशक्ष द्रव नागपुर को: 


चली गई । 
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हमारे अतिथि 


प्रतिवर्ष छलभग दरा हजार भारतीय गग़ालमान हज के लिए मक्का 
जाते है । वे भारत के पतिनिधि के रूप में राऊदी अरब जाते है, जहां 
वे एक प्रकार से शाह सऊद के ही अतिथि होते है । वही ज्ञाह सलद 
इब्न अव्बुल अजीज भारत सरकार के अतिथि फ्े रूप में यहा पधारे 


5, 


है । 

भारत ओर अरब देशों के सम्बन्ध सैबड़ों वर्ष पुराने हे । ईसवी 
सन्‌ के प्रारम्भ से ही अरब व्यापारी भारत के बन्दरगाहों से मसाले, 
रेशम, कीमती पत्थर आदि लेकर यूरोप के बाजारों तक पहुंचाते थे। 
इस प्रकार वे पर्चिगी वेशों और भारत के सम्बन्धों की अनिवार्थ कही 
बने रहे। इस बात के भी यंत्रतंत्र ग्रमाण उपलब्ध है कि रघुवंशी 
श्रक्रवर्ती समाट महाराज दशरथ नें पश्चिमी एशिया के इन देशों के 
साथ दौत्य सम्बन्ध स्थापित किये थे । 

यह नहीं कि अरबों और भारतीयों के सम्बन्ध 'शज़नीतिफ और 
आशिक क्षेत्र तक ही सीमित रहे हों, प्रत्युत उनके आध्यान्गिक सम्बन्ध 
भी अदूद रहे। भारतीय रहस्थवाद और अरब के सुफियों ने भिक कर 
बिएव को अध्यात्म और साहित्य को अभूतपूर्व देन दी है । 


अरबों ने भारत के सुख दुख में सदा साथ दिया । सोलहवीं 
शताब्दी के प्रभम चरण में अरबन्समुद्री बेड़ा पुतंगालियों के विरुद्ध 
भारतीयों की सहायतार्थ भारत के पूर्वी तंद पर आया था । 

अरबों और भारतीयों की इस प्रात्तन सांस्कतिक, राजनीतिक और 
आधिक परम्परा की पृष्ठभूमि में शाह सऊब को भारत आगमन हमारे 
उत्त सम्बन्धों को और सुदृढ़ बताने ने सहायक होगा। शाह संऊब प्रथम 
अरब शासक हैं, जिन्होंने भारत भूमि पर पदार्पण किया है । 
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वर्तमान विश्व यंगमंच पर भी सऊदी अरब भारत का साथी है । 
संयुक्त राष्ट्र संघ में अफीकी-एशियाई दल के एक सदस्य के नाते उनसे 
दलित और उत्तीड़ित बानवता के उद्धार के लिए भारत के स्वर से 
स्वर मिछागा है । 


अरब जाति अपने शौर्य और साहस के लिए प्रसिद्ध हैं। वह 
तलवार की धनी है । परन्तु अपने हरित धव्ज पर अकित करवाल के 
चिन्हें पर छिखित यह वाक्य कि “आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शत से 
महान है, इस बात का द्योतक है कि अरब शान्ति और सह-अस्तित्व 
के भी दृढ़ उपासक हैं। आशा है शाह सऊद की भारत यात्रा से ने 
केवल दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध सुदृढ़ होंगे, वरना मिदव-शांति 
ओर सह-अस्तित्व की दिशा में भी एक नया पगर उठाया जा सकेगा। 


बादशाह सऊद ह॒ष्त अब्दुछ अजीज का जन्म १४ जनवरी १९०२ 
की हुआ था । सऊदी अरब के संस्थापक भूतपूर्व बादशाह इच्न मऊद के 
यह ज्येष्ठ पुत्र हैं। १६ वर्ष की आयु में ही वह अपने पिता के साथ 
एक बार रणक्षेत्र में गये। 

१६२४ से" १६२७ के बीच वह अपने पिता के स्थान पर रियाद की 
परिषद में भाग छेते भय थे। मई १६३३ में बादशाह सऊह सऊदी 
क्षरब के उत्तराधिकारी युवराज हुए। भाच १९३४ को सवका में जब 
एक आक्रमणकारी ने उनके पिता पर छुरे से हमछा किया था तब उन्हों 
ने अपने पिता के प्राण बचाये । 


१९४६ में बादशाह सऊद ने अरव देशों और भारतवर्ष की यात्रा 
की। 


१६९४२ और १६५३ में बादबाह सऊद हेजाज की तीर्थयात्रा पर 
गये और उन्होंने हैजाज की एक परामश दात्री परिपद का उदघाटन 
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किया । इसी समय उन्होंने सऊदी अरब के 'आथिक अधिकरण' का 
सदधघाठन किया । तीर्थयात्रा तथा प्रसारण के कायलिय वी स्थापना की 
और जन-सुरक्षा कार्याल्य को पुनर्म गठित किया। 


१६५३ में सऊदी अरब की सशस्त्र सेना के प्रधान सेनापति नियुवत 
किये गए । 

अक्तूवर १६४३ में वह सऊदी अरब की नव-स्थापित मन्त्रि परि- 
घद के अध्यक्ष हुए । १० अवतुबर को जब बादशाह इव्म संऊद अधिक 
बीमार थे, उस संगय वह सऊदी भरब के प्रधान मन्त्री बनाये गये, 
और ६ नवम्बर १९५३ को, बादशाह इव्न की भृत्यु के बाद बादशाह 
सऊद अब्दुल अजीज सऊदी अरब के तख्त पर बैठे । 

बादज्ञाह सऊद राज्य के राभी कामों में भहरी दिकूपरुपी रखते है । 
अपने प्रशासन के सभी अंगों से निञ्ञी सम्पर्क रखते हेँ'। कहा जाता है 
कि भूतपूर्व बादशाह ने सऊदी अरब राज्य की नींव डाली । उस राज्य 
के निर्साण का मेहान काम बावशाह सऊद के कू्घों पर आ पड़ा । माद 
शाह राऊद न शराब पीते है और न धूम्रपान वरते हैं, क्योंकि बह 
चहाबी जमात के सदस्य हैं । 

सऊदी अरब का क्षेत्रफक्त लगभग १० छास वर्गमील है । इसके 
उत्तर में, ईराक और सीरिया, दक्षिण में यमन, हम त और ओमन, पूर्व 
में फारस की खाड़ी और परिचिम में छाछ सागर में | इसकी आबादी 
हगभग ७० लाख हैँ और राजधानी मवका' है। अन्य भशहूर रिवाध, 
मदीनाँ, जद्दा और हूफन हैं । 


सऊदी अरब में गेहूँ, जौ, दालें, ज्वार-बाजरा, मवका और धान पैदौ 
होता है । मदीना में अच्छी किस्म के छुआरे बहुत पैदा होते हैं। अगर, 
अ'जीर और तरबूज' आदि फछ भी पैदा होते हैं । 
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शिक्षा 


शिक्षा-मंत्रालय मिरक्षरता दूर करने का प्रयत्न कर रहा है 

स्कूलों में अग्नरेजी, फ्रांसीसी; बिज्ञान और गणितशास्त्र के अध्यापन के 
लिए विदेशी अध्यापक रखे गये हैं। प्राइमरी स्कूलों में मित्र तथा अन्य 
अरब राज्यों के अध्यापक पढ़ा रहे हें । गाँवों में प्रीढ़ शिक्षा का प्रचार 
किया जा रहा है । कुछ अध्यापकों को संयुक्त रा, मं, के शिक्षा-त्रिज्ञान 
संस्कृति-संगठन की प्रौढ़ शिक्षा योज़नाओं के अनुसार प्रशिक्षित किया 
जा रहा है। इस समय यहाँ ४७४ प्राइमरी स्कूल, १२ हाईस्कूल, 
३ अवेडेमिक स्कूछ, ३ अध्यापक-प्रशिक्षण स्कूल, ५ शिल्प स्कूल और 
२ कालेज हूँ । इन सेंस्थाओं में १,७१४ अध्यापक पढ़ा रहे है। यहाँ 
४३,००० से अधिक छात्र निःशुक्षक शिक्षा पा रहे हैं । 


तेल 


देश के राजस्व के मुख्य साधन यहाँ के तेल-क्षेत्र हैं, जो फाश्स की 
ज्ञाड़ी फे तठ पर स्थित है । १६५४ में प्रतिदिन &,५३,०० बेर तेछ 
'िक्ाला गया । १६५४ में इन तेरू-क्षेत्रों में लगभ ग २२,००८ व्यक्ति 
काम करते थे, जिनमें भारत, शूडान, इटली, अवन, दाकिस्तान, असे- 
रिका और फिलिस्तान आदि के निवासी भी थे । सऊदी अरब के तेल- 
ख्रोत संसार में प्रसिद्ध हें और प्रत्येक तेल-कृप से काफी तेऊ भिक- 
लता हे । 


व्यापार सम्बन्ध 


सऊदी अरब का व्यापारिक सम्बन्ध संसार के कई देशों से है । 
यह भारत से बावरू, आठा, दाक, चीनी, जाय, कहवा, सूखे फल, 
मंसाऊै, सिल्ले हुए कपड़े, सजावट का सामान, इमारती कड़ी, रेदाग 
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का शाल आदि मंगाता है । भारत से मंगाये जाने थाले माल का वार्षिक 
मूल्य लगभग ४,४०, १६,०५५ सऊवी रियाल हूँ (एक रियाल लगभग 
१॥ र० के बरावर होता है) | और भारत को भेजे जाने वाले भाल 
का वापिक मूल्य लंगभलरू १२,००० सऊदी रियाल है। 


अआल्य देशों से सन्धियां 

सऊदी अरब संयुक्त राष्ट्रीयसंघ का सदस्य है और ब्रिठेत, अमे- 
रिका, मिश्न, सीरिया, कुन्नैत, इटली, अफगानिस्तान, फ्रांस, जर्मनी, 
ईरान, ईराक, लेबनान, पाकिस्तान, ट्रांसवार्डन, तुर्की और यभन से इस 
की विविध प्रकार की सन्धियाँ है । 
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